ह 


अभिनिष्क्रम रा... 





महाकाव्यम्‌ 
रचयिता 
श्री चन्दन सुनि 
ज 
प्राककथन ; 


युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी 
रन 


भूमिका . 


डा० लूडो रोचर 
पैनसिलवानिया यूनिवर्सिटी 
( अमेरिका ) 


१३ 
हिन्दी अनुवाद . 


मुनिश्री मोहनलाल शादू ल' 





तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह की स्मृति में 








प्रकाशक - 


जबरीमल डालमचन्द 

१०३, प्रिन्सेस स्ट्रीट बम्बई-२ 
है 

जवबरीमल डालमचन्द 

३, पोचु गीज चरचेस्ट्रीट 
कलकत्ता-१ 

३३ 

सोहनलाल मोहनलाल बंगानी 
बीदासर (चुरु-राजस्थान) 

जौ 

प्रथम प्रवेश . 

सूच १९७१ 

है 

मुद्रक 

रामनारायण मेडतवाल, 

श्री विष्णु प्रिटिग प्रेस 
आगरा-२ 


मूल्य . आठ रुपए 
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साहित्य-सरिता सतत प्रवहमाना विलसति | तस्या 
उद्गमो5स्ति गभीरा हृदयानुभूति:। यदा श्रद्धा स्फूतिमा- 
प्नोति, भावना भवति तरज्िता, अनुभूतिरुन्निनीषा नयति, 
तदा काव्यधारा प्रस्फोटमान्रजति । 


अभिनिष्क्रमण सन्नकं काव्यमपि श्रद्धाप्र रितमस्ति । 
यद्यपि श्रद्धाया उत्कर्षोषस्मिन्‌ सशभ्राजते तथापि शब्द- 
विन्यास-सौष्ठव, वाक्यलालित्य, प्रयोग-नेपुण्य च काव्या- 
त्मानं पूर्णूूपेण सुरक्षयन्ति सन्ति । 


अघुनातने काले सस्क्ृतभापषाया काव्यलेखन प्राय: 
कल्पनालोक-विहरणमिवाभाति । सस्क्त मृतभाष॑ति 
गीयते साप्रतिकंविशज्ञ: । 


चन्दनमुनिना संस्कृत-भाषायामनेकानू._ ग्रन्धान्‌ 
विरचय्य न केवल तेरापथ-धर्मंसघस्य गौरववृद्धिः कृता, 
अपितु अस्या जीवितत्वमपि प्रसाधितम््‌ । एतन्नूनमेव 
प्रमोदास्पद सस्क्ृतानुरागिणाम । 


प्रस्तुत-काव्ये भिक्षुस्वामिनोइभिनिप्क्रमण वणित- 
मस्ति | यस्मिन्‌ युगे एतत्‌ सर्व घटितम्‌, तदासीत्‌ 
सम्प्रदायकोलाहलाकुलम्‌ ॥ इदानी धर्मंसमन्वरय॑स्य, साम्प्र- 
दायिकसद्भावनायाइ्व गौरव वृद्धिगतमस्ति । यद्यपि 
प्राचीनधटनाया वर्णने कतिचित्‌ प्रसगाः किश्चिदप्रिया 
अपि भवन्ति, तथापि ते सद्भावेन भवन्ति सोढव्या ! 
लेखकस्य एतत्‌ महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्वमस्ति यत्‌ स॒ 
-अ्चीनघटनाप्राप्त गरलमपि समनन्‍्वयसुधास्नात प्रस्तुवीत । 
यत तन्नूटितमपि.पारस्परिक प्रेम पुनः सघटना सस्पृणेत्‌ । 
शब्दात्मन सीन्दर्यंमिव अर्थात्मनो४्पि तदपेक्षितमस्ति । 
कविना अस्मिन्‌ विषये जागरूकता प्रदर्शिता 


। 


आशासे5ह अन्येषपि काव्यग्रन्थास्तद्लेखनी-प्रसूता 
भविष्यन्ति जनाना पुरत' प्रस्तुता । 


हे 


जि 


वि० स० २०२७ चैत्रक्ृष्णा पष्ठी -आचायें तुलसी 
लाडन्‌ 


अपनी ओर से 





तेरापथ के आद्यप्रवर्तक प्रात स्मरणीय स्वनामधन्य श्रीमद्‌ भिक्षुस्वामी 
के द्विशताव्दी महोत्सव (केलवा एवं राजनगर) के अवसर पर स्वामीजी के 
विषय मे, मैं कुछ सस्क्ृत मे लिखू, ऐसी प्रेरणा मुझे आचार्य श्री तुलसी द्वाय 
मिली । अपने आराध्य के प्रति मेरे हृदय मे अटूट श्रद्धा रही है । मै स्वामीजी 
की अनेक अन्यान्य विशेषताओ मे' दो के प्रति सर्वाधिक आक्ठृष्ट हूँ--डनकी 
सत्य-निष्ठा एवं निर्भीकता के प्रति । मैं उन्हे साकार सत्य रूप में देखता हूँ। 
जो उन्हे सत्य प्रतिभासित हुआ, उसे उन्होंने नि सकोच प्ररूपित किया, सम- 
झाया और अपनाया । उनके वज्जसार हृदय ने कभी यह भीतिकम्पन महसूस 
नही किया कि जनता मुझे क्या कहेगी ? मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी ? 
मुझे किस हृष्टि से देखेगी ? सत्य का ही अपर रूप अभय है, भयाक्रात कभी 
सत्यनिष्ठ नही हो सकता । 'माया भयम्‌” यह उक्ति यथार्थ हे--छल, श्रपच 
माया ही भय है, सत्य हमेशा अभय ही है। मेरे कहने का यह अभिप्राय 
नही है कि स्वामीजी ने जो कुछ निरूपित किया उसके आगे पीछे चिंतन का 
अवकोश ही नही है, क्योकि कोई कितना ही मेधावी क्यों न हो, फिर भी वह 
सत्याश को ही अंनावृत कर सकता है। पूर्ण सत्य शब्दों के परिवेश मे आ 
ही नही सकता, यह निश्चित तत्व है । हाँ, उन्हे जो प्रतीत हुआ उसे अपनाते 
हुए वे जी-जान से अपने गम्य पथ पर चरण बंढाते चले । इसी भावना को 
लेकर 'अभिनिष्क्रमण' काव्य-प्रवन्ध की रचना हुई । एक प्रतिष्ठापित सम्प्रदाय 
से पृथक्‌ होकर अनेक असुविधाओ और वाघाओ को चीरते हुए उन्होने महान्‌ 
अभिनिष्क्रमण किया -। उसके प्रेरणा-वीज किस तरह पनपे, इस प्रश्न के सदर्भ 
में यह काव्य गुरु-शिष्य के सौहारद॑पूर्ण वार्तालाप से प्रारम्भ होता है । ;ु 


मेरे लिए कठिनाई... 
मेरे लिए बडी कठिनाई यह थी कि इस ऐतिहासिक चरित्र को किस 
प्रकार प्रस्तुत किया जाय, जबकि आज हम उन्ही अन्यान्य जैन सम्प्रदायों के 


प्प 


साथ समन्वय की दिशा में अग्रसर हो रहे है, बिना विसी प्रणा एप सोच 
के परस्पर सौहार्द गे मिलते जुलते है। फिर वह ऐतिहासिक बुच्त बौर सम्बद्ध 
वर्णन वया उनके हृदय को कुछ अप्रिय नहीं लगेगा ? गया थे मेरे इम कार्य 
को ऐकातिक श्रद्धा से प्रेरित तथा साम्प्रदायिकता से अनुप्राणित नहीं मार्गेगे १ 
कितु मेरी अंतरात्मा वी यह आवाज है, कि यदि लेखक का हृदय वास्तव मे 
साम्प्रदाग्रिक विग्रह से विषपायत नही है तो यथार्थ निस्पण बरती हुई उसकी 
लेखनी की नोक किसी भी विज्ञ चितक-हुदय में चुभन पैदा नहीं करेंगी, बयोकि 
यह एक ऐतिहासिक घटना है | आज मे सम्बन्ध से उम्र नहीं जोटना चाहिए | 
फिर लेखक सत्य का आराधक है, उसे अपनी रचना के परिणामों की अपेक्षा 
मूल प्रेरणाओं को ही विवेकपूर्वक हप्टिगत रखना चाहिए । 
सत्य से समझौता 

मेरी स्वय की भी यही मान्यता है कि सत्य सत्य ही है। उरासे कभी 
समझौता नही हो सकता । यूनान की एक कहावत है--' प्लेटो मुझे प्रिय हे, 
सुकरात मुझे प्रिय है, किन्तु सत्य मुझे सर्वाधिक प्रिय है ।” जैन-परम्परा सत्य 
को भगवान मानती है । यही गाँधीजी मानते थे । समझीता तो “कुछ बाण धुके 
कुछ कमान झुके” की कहावत को चरितार्थ करते हुए होता है । इमीलिए तो 
नग्न सत्य प्राय कट ही प्रतीत होता है--कहा भी है--“हित मनोहारि 
सुदुर्लल वच ” । पर किया क्‍या जाए ? इसका कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है । 
समालोचको से मेरा नम्न निवेदन है कि इतिवृत्तो मे एकरूपता न होने के 
कारण भीर श्रद्धा के केन्द्रों की विभिन्नता होने के कारण ही मेरा ऐतिहासिक 
वर्णन उन्हे अतिरजित एवं केवल श्रद्धा-प्रेरित ही लगे | लेकिन स्वय उन्होंने 
भिक्षु स्वामी को किस रूप में चित्रित किया है इस ओर भी हकपात करले 
तो स्वत मेरी वर्णन-णैली कुछ कोमल-सी हो प्रतीत होगी । अस्तु; मेरे 
सक्षातृद्रष्टा न होने के कारण जयाचार्य-रचित “भिक्षुजस रसायन! और 
मुनि हेमराज जी एवं मुनि वेणीरामजी द्वारा रचित स्वामीजी के चरित्र ही 
इस रचना की आधारशिला है। काव्य-शैली मेरी है, पर मूल तथ्य तो 
प्रागुनिरूपित ही है, अत “अह निर्दोषो5स्मि” कहने का मुझे हक है । 
काव्य की दिशाएँ 


इस काव्य मे प्रमुखबतया मेवाड एवं मारवाड के प्राकृतिक स्थलों 'का, 
तत्सामयिक स्थितियों का, लोगो के रहन-सहन का और यथासमय परिवर्तित 
होती हुई ऋतुओ का सजीव चित्रण किया गया है। काव्यकर्त्ता स्वयं ड्स 


है 


प्रदेश का परिव्राजक होने के कारण इस काव्य मे उसके द्वारा अनुभूत तथ्यो 
का यथार्थद्शंन होना असम्भावित नही है। यथासम्भव काव्य के एकाकी 
कल्पना-लोक मे विहरण न करते हुए जीवन-चर्या मे घटनेवाले दैनदिन 
व्यवहारों का विशद विवेचन करने की ही मैंने सदैव चेष्टा की है । 


जिनका से आभारी हूं 


सर्वप्रथम मैं अणुन्रत अनुशास्ता श्री आचार्य-चरण का आभारी हूँ, जिन्‍्होने 
इस काव्य का प्राक्कथन लिखना सहष स्वीकार किया । रायपुर के दुर्घट वाता 
वरण ने इस कार्य को सम्पन्न नही होने दिया । बाद मे प्रलम्ब विहार करते 
हुए बीदासर पहुंचते ही माघ-महोत्सव के अवसर परआप विशेषत अस्वस्थ हो 
गए | अनेक भारी सघीय कार्यो के होते हुए भी आपने किचित्‌ स्वास्थ्य लाभ 
करते ही अपने वचन का निर्वाह किया। आचायंप्रवर ने सक्षिप्त किन्तु 
शिक्षाप्रद एव मामिक प्राक्कथन लिखकर इस काव्य को गौरव प्रदान किया । 
मुनि श्री मोहनलाल जी 'शादू ल' ने, “इस काव्य का अनुवाद तुम्हे ही करना 
है”, इस मेरे कथन को सविनय स्वीकारते हुए शीघ्रातिशीघ्र अनुवाद जैसे 
श्रम-साध्य कार्य को सुन्दर रूप में सम्पन्न किया । अन्यथा यह काव्य इस रूप 
मे जनता के सामने नही आ पाता। उनके प्रति मैं किन शब्दों में क्तज्ञता 
ज्ञापित करू ? श्री सुन्दरलाल भाई जवेरी ने पैनसिलवानिया यूनिवर्सिटी के 
सस्कृत विभागाध्यक्ष डा० लूडोरोचर से सपके स्थापित कर प्रस्तुत काव्य के 
लिए भूमिका लिखवाई है, अत. उनका सहयोग भी मेरे आल्हाद का कारण 
बना है बस, मुझे अपने हितैषीजनो का समय-समय पर ऐसा ही सौहाद प्राप्त 
होता रहे, यही कामना करता हूँ । 

अन्यान्य सहयोगी 

इसी प्रकार मुनि श्री मधुकरजी ने भाई श्री जुगलकिशोरजी भोजक द्वारा 
इस काव्य की धारणा करवाकर मेरे श्रम को हल्का वनाया। मुनि श्री 
धर्मरुचिजी ने इस काव्य के पारिभाषिक शब्दो की तात्पयं-युक्त शब्द सूची 
बनाकर जैनेतर पाठको के लिए इस काव्य को सहज पठनीय वना दिया है | 
इन सभी सहयोगियों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । अन्त में 
मेरी इस सहज बुद्धि-गम्य कृति को ग्रुण-ग्राही सहृदय कविजन स्वीकार करते 
हुए मेरा उत्साह बढाएगे, ऐसा मूझे पूर्ण विश्वास है । 

सवत्‌ २०२८ वेशाख क्ृष्णा-द्वादशी -“चन्दन-सुत्ति 

सरदार शहर । 


अनुृवादकीय 


आधारभूत माध्यम 

मानव जति की उन्नति में साहित्य का अनन्य सहयोग रहा है । मानव- 
समाज साहित्य वे आधारभूत माध्यम से ही इतना सुसस्कृत और सभ्य वना 
है । उसके हर आरोहण में साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । साहित्य 
के द्वारा ही उसका अतीत सुरक्षित रहा हे। दर्शन, धर्म, सस्क्ृति, विज्ञान 
सभ्यता आदि सभी विषयो का विकास साहित्य की सुदृढ नीव पर ही हआ है 
तथा हो रहा है । साहित्य जहाँ अतीत को संजोकर रखता है, उसी तरह 
वर्तमान को प्रकाशित करता है और भविष्य की उजली रेखायें खीचता है । 
साहित्य का प्रयोजन . हे 

साहित्य-मर्मज्ञों और विद्वानों ने साहित्य के अनेक प्रयोजन बताए हैं। 
प्र उसका अन्तिम लक्ष्य ात्म-दर्शन, अनन्दरशान्ति, पूर्ण विकाश की 
उपलब्धि है । 

आध्यात्मिक प्रतिष्ठा ही साहित्य का साध्य हो सकता है, क्योकि सारी 
भौतिक समृद्धिया अस्थायी और क्षरण-णील है । साहित्य अविचल तथा 
अविकल का साधक है । 
सर्वेश्षेष्ठ भाषा : 

“सस्कृत भापा ससार भर की भाषाओ मे श्रेष्ठ है। हमारा , सस्क्ृत 
साहित्य समग्र सक््य साहित्यो से प्राचीनता, व्यापकता तया अभिरययमता मे 
वढकर है । यदि- इस भुमि-वलय पर कोई- भी भाषा सब से प्राचीन होने की 
अधिकारिणी है, तो यही हमारी ससक्षत भाषा ही हैं । 

'मारत में तो सस्क्ृत की बहुत गरिमा रही, इसे राजभाषा की मान्यता 
दी गयी । विक्रम वे आरम्भ से लेकर १४ वी शताब्दी तक अनेक भारतोय 
राज्य यहाँ बने रहे जिनमे सस्कृत राज-भाषा के रूप में व्यवहत होती थी ।* 





१ सस्क्ृत साहित्य का इतिहास 
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विशालता : 


“संस्कृत साहित्य विपुल मात्रा भे लिखा गया है, इसे भारत के विद्वान 
ही नही, पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार करते है । 


पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि सस्क्ृतःसाहित्य का जो अश छपकर 
प्रकाशित हुआ है वह भी ग्रीक और लैटिन साहित्यों के समग्र ग्रन्थों से 
दुगुना है, जो अभी तक हस्तलिखित ग्रन्थ के रूप मे पडा हुआ है-या किसी 
प्रकार नष्ट हो गया है उसकी तो गणना ही अलग है” * झा 
भारतीय संस्कृति का वाहन ॥ "य 


“सस्कृत साहित्य भारतीय सस्क्ृति का प्रधान. वाहन रहा है | भारतीय 
संस्कृत्ति का प्राण आध्यात्मिक भावना है, त्याग से अनुप्रणित, तपस्या से 
पोषित तथा तपोवन मे सवधित भारतीय सस्क्ृति का रमणीक आध्यात्मिक 
रूप मस्कृत भाषा के ग्रन्थों मे अपनी सुन्दर झाकी दिखाता हुआ सहृदयो के 
हृदय को वरवश खीचता है” ॥? 


जैन आचार्यो एवं मुनियो ने प्राकृत, सस्कृत, अपश्र श,' तमिल, कन्नड 
और हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओ मे प्रचुर मात्रा से साहित्य लिखा है। 
वह क्रम वर्तमान में भी चालू है । 


'जैनो का समग्र दा्शनिक साहित्य सस्कृत भाषा के माध्यम से ही पल्‍लवित- 
पुप्पित्त हुआ है । काव्य, व्याकरण और कोप आदि प्तभी साहित्यिक प्रकारों 
में जेनो ने अपनी लेखनी खुलकर चलाई है । 


उनके अर्थ-गभीर और भाषा लालित्य से परिपुर्ण साहित्य का अतिशय 
मुल्याकन हुआ है। ' | 
, तेरापथ मे भी सस्कृत साहित्य के भडोर'को भरने के लिए उल्लेखनीय 
हाथ वढाया है । गद्य-पद्म मे अनेक महत्वपूर्ण कृतिया विनिरमित की हैं।  ' 


अभिनिष्क्रण महाकाव्य युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी के सतीथ्ये मुनि 
श्रीचन्दसमलजी की सस्क्ृत गद्य मे एक ऐतिहासिक रचना है | इसमे तेरापन्ध 
के प्रवर्तक आचाये श्री भिक्षु के जन्म से लेकर स्थानकवासी सम्प्रयदाय से अलग 
होने तक.के ,इतिवृत्त का सजीव चित्रण है।। पोज मे 
२ सस्कृत साहित्य का इतिहास 
३ सस्क्ृत साहित्य का इतिहास ं 
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काव्य मे भावपक्ष और कलापक्ष दोनों का सुन्दर समन्वय है । कवि ने 
तत्त्व, प्रकृति, ऋतु, मनोभाव आदि का मामिक विवेचन किया हैं। भाषा भो 
सरल सुबोध है। 


सत्य के लिए कवि की अडिंग आस्था है । उसके विपय में अपना अभिमत 
व्यक्त करते हुए कवि ने वारहवे समुच्छवास के प्रारम्भ मे ही कितना तथ्यपूर्ण 
कहा है--” सत्य ही सत्य है, सत्य ही शिव है और सत्य ही सुन्दर है, इस 
को सभी विद्वतृ-शिरोमणि जानते हैं ओर बताते हैँ त्तथापि सरल होते हुए भी 
उसका अनुशीलन प्राय मनुष्य नही कर सकते। फल-निष्पत्ति मे सुन्दर होते 
हुए भी वह प्रारम्भ में सत्यप्रिय के धेर्ये की परीक्षा लेने का इच्छुक-सा प्राय. 
घोडा कटु होता है। इसीलिए उसके अखण्ड लाभ पर दृष्टि लगाने वाले 
सत्यान्वेपी मनुष्य को पहले उसके प्रति पूर्ण विश्वस्त होना चाहिए ।* 

इसीप्रकार विचारभेद और विचारऐक्य की महत्ता पर ग्यारवें 
समुच्छवास मे लिखा है”-- विचार भेद सुदृह एकता के सूत्र मे बचे हुए 
राप्ट्रो मे भी भेद डाल देता है। विचारों की एकता से ही एक धागे 
में पिरोए हुए मणको की तरह हजारो आदमी परम प्रेमनसे साथ मे रह 
सकते हैं |” 

प्रत्येक वस्तु का मूल्य अवसर पर है, विना समय हर चीज विपम बन 
जाती है। अवसर पर जरा सी भी वह फलदायक सिद्ध होती है । इस तथ्य 
को बडे रोचक व मर्मस्पर्शी ढग से कहा गया हैं। जेंसे--- 

/हन्त अनवसरेध्मृतमपि विषायते, विपमप्यवसरप्रयुकतममृत- 
मतिरिच्यते। एकमेव वस्तु महद्धस्तोपढौकितं सन्महध्य॑त्वमालिड्भति, 
वहुमूल्यरत्नमपि कौलटनेयकरक्रोडस्थ गतमूल्यमपि नाहँति । अवसरे 
प्रयुवतमेकमपि सूक्‍त स्वात्या शुक्तिगत पानीयपृषंदिव मौक्तिकता- 
माराधयत्‌ सेवते सावंभौमाना मज्जुलमुकुटानि ।” 

भारतीय सस्क्षति त्याग प्रधान है । धर्म की उपत्ति ब्रत सयम से ही होती 
है । कवि ने अच्छे ढग से इसकी व्याख्या वारहवे समुच्छवास मे प्रस्तुत की है--- 
“ब्रतो में ही धर्म है अब्नतो मे नही । दया मे ही धर्म है, हिसा में नही । हृदय 
परिवर्तेत करने वाले उपदेश से ही धर्म है और बल-प्रयोग से नही । धर्म 


भात्मा से ही पैदा होता है और स्वर्णरुप्यक आदि द्रव्य से नही। ये साव- 
जनिक सा्वेभौम सर्वज्ञ के सिद्धान्तो मे प्रसिद्ध सिद्धान्त है ।” 
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समाज मे दो प्रकार के कार्य चलते है--पारमाथिक और व्यावहारिक । 
दोनो का अपना अलग-अलग मुल्य है | दोनो को उलट पुलट कर दिया जाये 
तो महान अनर्थ हो जाता है | काव्यकार ने बडी हृदयग्राही उपमा के साथ 
इसे प्रस्तुत किया है--“जीभ की औषधि यदि आँखो मे डाल दी जाय और 
आँखो की दवा यदि जिह्ला पर लगा दी जाय तो जीभ फट जाती है और 
आँखे फूट जाती हैं। वैसे ही पारमाथिक कार्य को व्यवहार मे और व्याव- 
हारिक कार्य को पारमाथिक में डाला जाता है तो दोनो का ही विनाश हो 
जाता है ।' 


ऋअह्तु वर्णन मे भी कवि ने अपनी लेखिनी को सशक्त बनाया है । ग्यारवे 
समुच्छुवास से शीत ऋतु का वर्णन बडा सरस किया है, जैसे--- 

“समस्त-वस्तु-विसरं लघु-हिमकण-मौक्तिकर्मण्डयन्निव, प्रचण्डो- 
5पि रोषो न क्षान्ति-शक्त्याहत स्थातु शकक्‍तः इत्तीव निजापरिमेय- 
शीतलतयोष्णता निर्ममयन्निव, न सर्वेत्र समेषा सहशी सपर्येति 
धूमयोनेरवमाननामभिव्यञ्जयश्लिव, चिरबद्धकपाटाना ग्र्भ-गरहाणा 
द्वाराण्युद्घाटयन्तिव, कामेन सह शीतेन कम्पमानतलुना प्रवासिना 
पत्या विरहिणी श्यामा स्मारयन्निव, पुष्टिकृृते वाताद-पिस्तका- 
हिफेनबीज-घुसूणाम्बर - देवकुसुम-शुण्ठि - सितोपला दि-पोष्टिक-द्रव्य- 
मिश्चितात्र मुदग-माष-दालि-मोदकान्‌ धन्यात्र्‌ भोजय-न्ििव, सुलभसर्व- 
वस्तूना सौभाग्यभाजा पूर्णसम्माननीय: शीततु : समाजगाम ।” 

इसी प्रकार वसन्‍्त ऋतु का भी चित्र खीचते हुए चौदहवे समुच्छवास 
में कवि ने कहा है-- 

मन्द-मन्द वहमानेन मधुमासपवनेन माधुय्येणेव सिक्‍त. सर्वोष्पि 
जीवलोक । चित्रम॒' अप्राप्तवर्षापि वनराजि केवल चेन्रिक- 
इवसनेनाश्नुप्रारिता कृतकायकल्पेव स्वजीणंशीरणानिवयवान्‌ पृथक 
कृत्वा नवपल्‍लवती, पुष्पवती चाजनि ! प्राप्तववमण्जरीभिः सुरभित- 
सहकार कोकिलाना काकलीभिश्र मावेव स्वर्गंसवतारयामास । 
कटुसत्यकथकसोदरों निम्बो5पि चुल्लानू कोष्ठगतोष्णिम निहन्ती- 
स्वकटु मञ्जरीपानाय निमन्त्रयामास । वर्षास्वपलल वितो5पि यवासो 
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वसन्‍्ततु -कृपासुधा सिकतों विकस्वरमुख प्रोध्षतकन्धरां विललास ! 
अस्ति प्रष्पफलोहहमिति नापत्रपिष्णुनाइमावि पत्रशुन्यशरीरेणापि 
करीरेणा | परिपकवप्रायाणि वश्र पु विलसन्ति सम शूकधान्यानि। 
पीतता प्राप्ताब्चणकक्षुपा क्षपानाथज्योत्सनया लब्धसीवर्णकान्तयो 
दीप्यन्ते सम । 

इस प्रकार प्रस्तुत काव्य विविध वर्णनों से भरापूरा एक भण्डार है। 
आशा है पाठकों के लिए रोचक सामग्री उ स्थित करेगा । 

इसका हिन्दी अनुवाद मैने किया हुं । किसी भी भाषा के अनुवाद का 
कार्य जटिल होता है । मैंने सर्वप्रथम साहित्य परामश्शक मुनि श्री वुद्धमलजी 
के सस्कृत काव्य 'उतिप्ठत जाग्रत' का हिन्दी रूपान्तर किया था। तदनन्तर 
कई पुस्तको का अनुवाद किया | प्रस्तुत अनुवाद कैसा है, इसका निर्णय तो 
पाठकजन के हाथ मे ही है । 

मुनिश्री एक अच्छे साहित्यकार है। उन्होने प्राकृत, सस्कृत, हिन्दी, 
राजस्थानी आदि विभिन्न भाषाओं में साहित्य सृजन का प्रभूत कार्य किया है । 
आशा करता हूँ प्रस्तुत रचना का सम्यक्‌ समादर होगा । 

१०, कैनिय स्ट्रीट 

वेद भवन, कलकत्ता-१ “मुनि मोहनलाल 'शादूंल' 
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सर्वेन्द्रिसंयम-साधनासंलग्न-मी ठालाल मुनेः-- 
अभिमतम्‌ 


साधनाप्रवर्णेन पट॒व्यवहा रचणेन धिषणाधनेन मुनिना “चन्दनेन' 
गुस्फितमभिनिष्क्रणाख्य/ सप्तदशसमुच्छवासमय”  गद्यकाव्य 
प्रारम्भप्रान्त मननपुरस्सर पठित्वा मम स्वान्त अत्यधिक कान्‍्त 
समजतनि । तेरापन्थ-प्रवर्तक महामनसमाचार्यकिरीट 'िक्ष्‌स्वामिन'- 
मधिकृत्य सन्हब्धमेतत्‌ काव्य महाकाव्य-तुलामधिराहति | 
काव्यस्याउस्थ सरससरलललिता5भिनवभापाप्रवाह* स्वस्याउद्देती - 
यीकतामाविर्भावयन्‌ पाठकाना चेतासि सत्य स्ववशीकरोतितमाम्‌ । 
यथार्थताचित्रणपरायणा सर्वत्नाइइलथा विशगदाउ्स्य वर्णनशैली 
प्रारम्भोपान्तसहणी स्वक्षेत्र सर्वेथाइईधिकृततती । कश्चिदेनत्‌ 
पठितुमारभेत तदानी न तस्य पिपठिपा उपन्याससाहित्यवद्‌ मध्ये 
विर॒न्तु विहितवा स्थात्‌। ऋतु-पर्वत-कानना दि-प्राकृत-हश्याना- 
मनुभवपरिष्लुतेत सहजवर्णनेन समलड कृत काव्यमिद श्रन्थित्वा 
विदुषा लेखकेन न केवल स्वस्यार्दुप्यवेदुप्यमाविष्कृत, पर सस्क्ृत- 
साहित्याया5<दृभुतम भिनतवममरफल प्राभृतीक्षतम्‌ । पुरा५पि लेखक- 
महोदयेन आजु नमालाका रम, 'प्रभव-प्रवोधाल्य| गद्यकाव्य-हय 
विरचय्य सुरसरस्वतीसाहित्यस्य श्रिय. प्रकाममभिवृद्धिव्यंधायि ।' 
लेखकस्य गद्यकाव्यत्रयीमधीत्य गद्यकाव्यरसज्ञो लेखक प्रति सहज- 
श्रद्धालु स्थादिति स्वाभाविकम्‌ । लेखकोब्वरुद्धप्रवाहा श्र्‌ तदेवी' 
समुज्जीवयितु कृतसकल्पोअस्तीति स्फुट प्रतीयते । लेखक आयता- 
वेताहणानि युगभावसन्हवब्धानि कियच्ति काव्यानि,' महाकाव्यानि च 
निर्माय काव्यरसज भ्य समपैयिष्यति तदायतिरेव ज्ञापयिष्यति। ' 
विक्रमाव्द २०१७ 
माघशुक्धला त्रयोदव्याम्र । '; 
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सर्वे स्द्रयसंपम-साधना संलग्त मुनिश्री मीठालालजी का-- 


अभिमत 


साधनाशील, व्यवहारपटु, प्रतिभावान्‌ मुनिश्वी चन्दरमलजी द्वारा 
विनिर्मित सप्तदशसमुच्छवासमय 'अभिनिष्क्मण” नामक गद्यकाव्य को मैने 
आयद्योपान्त मननपूर्वक पढा । मेरा मन परितृप्त हो गया । तेरापथ के प्रवर्तेक 
महामनस्वी आचार्य शिरोमणि श्रीभिक्षुस्वामी को लक्ष्य करके लिखा गया यह्‌ 
काव्य महाकाव्य; के समान प्रतीत होता है । इस काव्य का सरस, सरल गौर 
अस्खलित भाषा-प्रवाह अपने अनुठेपन्त के कारण पाठको के हृदय को तत्काल 
खीच लेता है | यथार्थता का चित्रण करनेवाली अशिथिल और विशद इसकी 
वर्णन शैली आदि से लेकर अन्त तक एक समान रोचक है। कोई इसका अध्ययन 
प्रारम्भ करे तो उसकी पढने की चाह उपन्यास साहित्य की तरह विना एर्ण 
पढ़े बीच मे विराम लेना नही चाहती । विद्वान लेखक ने ऋतु, पर्वत, कानन 
आदि प्राकृत-हृश्यो का अनुभव से परिप्लुत और सहजवर्णन से अलकृत 
यह काव्य बनाकर न केवल अपने प्रकाण्ड पाडिस्य का परिचय दिया है, 
अपितु सस्क्ृत-साहित्य को एक अद्भुत अभिनव अमरफल भेंट किया है। 
लेखक महोदय ने पहले भी 'आजु तमालाकारम्‌” और प्रभवप्रवोध काव्यस' 


नामक दो; काव्यो की रचना कर सस्क्ृत साहित्य की पर्याप्त अभिवृद्धि की है । 
लेख़क के तीनो गद्यकाव्य का अध्ययन करके ग्रद्यकाव्य का रसिक लेखक के 


प्रति सहज श्रद्धालु हो यह स्वाभाविक है। लेखक देव-वाणी के अवरुद्ध 
प्रवाह को पुनरुज्जीवित करने के लिए क्ृत-संकल्प है--ऐसा स्पष्ट प्रतीत 


होता है। लेखक भविष्य में युगीनभावों से परिपूर्ण कितने काव्य और 


महाकाव्यों का निर्माण कर काव्यरसज्ञों को समपित करेगा यह भविष्य 
ही बताएगा । 


वि० स० २०१७ 
माघशुक्ला चयोदणी 
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प्रकाशकीय 


भाषा के किसी एक विशिष्ट कवि ने क्या खूब कहा है-- 
'सबल क्षमा, निर्मेद घनी, फोमल विद्यावत । 
भूमि-भुषण तीन ये, उपजत-खपत अनत ॥॥ 
सच है, जन्म से और मृत्यु से कोई व्यक्ति महान्‌ नहों वनता, 
क्योकि प्रतितमय अनतप्राणी उत्पन्न होते है और नष्ट होते है । 
हाँ, किसी विगिप्ट-गुण के द्वारा ही मनुष्य अपने व्यक्तित्व को 
उभारता है, चमकाता है एवं असाधारण उज्ज्वलता को अवकाश 
देता है। पूज्य पिता शरीमोहनलालजी बेगाणी कुछ अनूठी विभेपताओ 
के धनी थे । आपका जन्म विक्रम स १६६० माघ कृष्णा अष्टमी को 
राजस्थानान्तगंत वीदासर मे हुआ था । जब आपकी आयु ५ वर्ष की 
थी, तभी आपके पिता श्री सुजानमलजी का स्वर्गवास हो गया था । 


विद्या के प्रेमी 

वाल्यकाल से ही आपको विद्याभ्यास के लिए तीन उत्कठा थी । 

आपके अग्रेजी मे मेट्रिक तथा सस्क्ृत की प्रथमा परीक्षा अच्छे नम्वरों 
से उत्तीर्ण की थी । 

तोच 'वकार' का योग 

विद्या के साथ-साथ आपमे विनय एवं विवेक भी विगद बनता 

जारहा था। आपका नम्र तथा कोमल व्यवहार सभी को आऊक्ृष्ट किये 


पद 


हुये था । आप वकालत भी पढना चाहते थे, पढना प्रारम्भ भी कर 
दिया था, लेकिन स्थिति की अनुकूलता न होने के कारण उसे छोड़कर 
अपने ज्येष्ठम्राता श्री सोहनलालजी बेगाणी के साथ कलकत्ते मे 
व्यापारिक कार्य में भाग लेने लगे। 
घामिक एवं सामाजिक 
आप श्रीजैन ब्वेताम्वर तेरापथी महासभा के प्रतिष्ठाताओ मे से 
एक थे। सभा की उन्नति के लिए आप आजीवन विशेप प्रयत्नगील 
वने रहे | आपका विवाह वि० स० १४६७ में सम्पन्न हुआ था । आप 
शरीर से कोमल, सुडौल एव सुन्दर थे। विधियोग से युवावस्था मे 
हो आपकी धर्मपत्नी (मेरी माताजी) का वियोग हो चुका था। पारि- 
वारिकजनो का अत्यन्त आग्रह होते हुये भी आपने फिर से विवाह 
करना स्वीकार नही किया, यह आपकी अतरग वेराग्यवृत्ति का 
परिचायक था। कुछ समय के बाद तो आपने आचार्यश्री को साक्षी 
से आजीवन ब्रह्मचर्य भी अगीकार कर लिया था। आपने अपने 
जीवन का समय ज्यादातर धामिक एवं सामाजिक विशिष्ट कार्यो में 
लगा दिया | आप बडे ही घैर्यवान एवं मिष्टभाषी थे । अनेक लोग 
आपसे सामाजिक एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान पाने के 
लिये भी आया करते थे। आप उनको उचित मार्मदर्णन देकर 
उनकी उलझन भरी समस्याओ का समाधान करते थे । 
आपकी विचारधारा अत्यत पवित्र तथा धामिक भावनाओ से 
ओत-प्रोत रहती थी । आप हर एक को स्पष्ट कहने मे कतराते नही 
थे। पर आपके कहने का ढग वडा ही कोमल एवं स्नेहभरा होता 
था। अत सुननेवालो को वह सहजतया हृदयगम हो जाता 
था। थ्रावक के १२ ब्रतो को आप बडे विवेचन के साथ पहले 
से ही धार चुके थे । सत-सतियो की सेवा मे आप हमेणा अग्रणी रहा 
करते थे। तात्विकन्ञान की आपको विजेप अभिरुचि थी। सस्क्ृत 
भाषा के कुछ अभ्यासी होने के कारण सस्कृत के अनेक पद्म आपने 


पड 


कण्ठस्थ किये थे | अक्षरलिपि भी आपकी सुन्दर थी । आपने सस्क्ृत के 
अनेक पद्चय धार-धार कर लिपिवद्ध भी किये थे । आपको प्राचीन एव 
अर्वाचीन घटनास्थलो का विभिष्ट ज्ञान था। हम वालको को भी 
समय-समय पर वडी मधुर एवं हितकारी शिक्षा दिया करते थे । 
वस्तुत आप अत्यन्त ही सतोपवृत्ति वाले आत्मार्थीविन्न-पुरुष थे । 


समाधिमरण 

वि० स० २००३ में आप पुन राजयक्ष्मा (7' 8 ) से पीडित हो गये 
थे। उपचार लागू न होने के कारण आपका शरीर दिन-प्रतिदिन 
क्षीण होता गया । कितु धैर्यअविचल रहा । आपने कभी मु ह से “ओह, 
हाय शब्द नही निकाला । आप निरन्तर “अरिहत देव, भिक्षुस्वामी' 
जपते रहते थे । प्राप्त वेदना को समभाव से सहने का आदर्ण सचमुच 
सभी के सामने आपने प्रस्तुत किया था। धामिक गीतिकाए तथा 
आराधना आदि सुनने की आपको विशेष रुचि रहा करती थी। 
अतिम समय में मुतिश्वी चपालाल जी का सान्निध्य पाकर विशेष 
त्याग-प्रत्याख्यान कर लिए थे। अत में वडी समाधि के साथ ४४ 
वर्ष की अवस्थां मे इस नश्वर गरीर का परित्याग कर दिवगत हुए । 


खरे भ्रावक 

जब आपके देहावसान का समाचार आचार्यश्री तुलसी ने सुना 

तो आपने उनकी अनेक विज्येपताओ का उल्लेख करते हुए उन्हे 

“खरे श्रावक” कहकर सम्बोधित किया । ऐसे सुसस्कारी एवं गुणी 
पिता पाने का मुझे गौरव है । 

पावन स्मृति से 

मेरी बहुत वर्षो से यह हादिक अभिलापा थी कि पूज्य पिताश्री 

की पावन स्मृति मे उनकी अतरग रुचि के अनुसार कोई एक सत- 

साहित्य को प्रकाश में लाकर उनकी साहित्य-निष्ठ लोकोपकारी 

भावना को साकार बनाया जाय | सौभाग्य से अध्यात्म-साधनारत 


२० 


साहित्य-सेवी मुनिश्री चन्दतमलजी का चातुर्मास हम वम्वईवासियों 
को फिर से मिल गया। हम फूले न समाये। उनके तात्त्विक 
व्याख्यानों को सुनने का आनन्द मिला | साथ-साथ सतत प्रवहमान 
उनके साहित्यरूपी सुरसरिता का प्रवाह भी हमे अतरग शीतलता 
प्रदान करने लगा। तव स्वत्त यह प्र रणा जगी कि क्यो न मुनिश्री 
के सत्‌ साहित्य-प्रकाशन के कार्य में यत्‌किचित्‌ सहभागी बना 
जाय । फलस्वरूप 'अभिनिष्क्रमण महाकाव्यम्‌' के प्रकागन का 
सौभाग्य पिताश्री की पावन स्मृति मे मुझे मिला | क्योकि मेरे पिता 
श्री स्वामीजी के अयन्य श्रद्धालु भक्त थे। मुझे भी तो सचमुच 
स्वामीजी ही नवजीवन देनेवाले है, ऐसा एक मरणान्तकणष्ट में 
अनुभव हुआ था , स्वामी जी के प्रति मेरे मन मे अगाधभक्ति का 
एवं श्रद्धा है । अत स्वामीजी से सम्बन्धित काव्य को प्रकाशित 


कराने का विणेप आकर्षण होना भी स्वाभाविक है। आखिर 
इस कार्य को हाथ में लिया | भाई श्री ब्रह्मदेवसिह जी का 
इस साहित्यिक कार्य मे असाधारण सहयोग रहा, वर्ना मेरे जैसे 
व्यापारिक कार्यव्यस्त व्यक्ति के लिए ऐसा कार्य अवश्य कुछ 
कठिन पड जाता । वैसे ही प्रकाशन मे श्री श्रीचन्द सुराना 'सरस' 
का सहयोग प्रणसनीय रहा । इसीप्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपेण 
सहयोगियों के प्रति कृतज्ता ज्ञापित करता हुआ मैं इस काव्य रूपी 
अमूल्य भेट को लेकर प्रस्तुत हु । 


वीदासर 


(बि० स॒० २०२८) “-अूमरमल वेंगानी 
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्ब्क अहंम्‌ द्र5 
प्रथम: समुच्छयास; |. * 


प्रणस्तये-काव्यद्व यम्‌ 


उपजा ति-वृत्ते 


(१) अपेक्षिता यस्य महीयसीह हृग, 
न्यग्राहि तस्मात्‌ कुनये्न यद्वच:। 

वाण्यां तत प्रस्फुटिता विरागता, 
देवाधिदेवाय नमोनमस्तत ॥ 


(२) प्रतिप्ठिता प्राणपणेन साधुता, 
मायाविनासुद्यदसाधुता घुता । 
मनस्विमूर्धन्यमनन्यधीसखंं, 
त॑ भिक्षुराज स्मृतिमार्गमानये ॥ 


७ काव्यारम्भ 


विभावितमथान्यदा विभावर्या व्यवहारकोविदेन अन्तेवासिना 
चिन्ता-हिंमानीहतमिव विमनायित विभोर्वदनार विन्दम्‌ । तद्रहस्य- 
मन्वेप्टुकासों नित्यमवामों भिक्षुर्लवु 'रघुनाथ' इत्याख्ण्या प्रख्यात- 
साचार्थचरणमुपेयिवान्‌ू। विदधद्‌ राद्धान्तपद्धत्या प्रथ्वीचुम्बिप्रणामान्‌ 


+ | पहला सप्नुच्छवास 


सगलाचरण 


जिनकी महान्‌ दृष्टि अपेक्षामयी थी, इसलिये उनके वचन (निरूपण) 
को कुनय (निरपेक्ष सिद्धान्त) निग्रहीत नही कर सके , इसीकारण उनकी 
वाणी में विरागता (रागशून्यता) का श्रोत फुटा। इसी कारण वे देवाधिदेव 
कहलाए, इसीलिये उतका वार-वार अभिननन्‍दन है । 


दम्भीजनो ने जिस असाधुता को प्रसारित कर रखा था , उप्ते मिटाकर 
प्राण-पण से जिन्होंने शुद्ध-साधुता की प्रतिष्ठा की, उन मनस्वि-प्रुर्वन्य अद्वितीय 
मेधावी श्री भिक्ष राज की स्मृति करता हूँ । 


७ काव्यारम्भ 


एकवार रात्रि के समय व्यवहार-निष्णात अन्तेवासी शिष्य ने अपने 
आचाय॑े का चिंता-हिम से आहन अन्यमनस्क वदन-कमल देखा । इस चिता के 
रहस्यान्वेषण के इच्छुक सदा गुरुदेव के अनुकूल रहने वाले, भिक्ष (आचार्य- 
भिक्ष्‌) शीघ्र ही रघुनाथ नाम के प्रर्यात गणनायक के समीप पहुचे | सिद्धान्तो 
मे वाणित पद्धति से पृथ्वीचुम्बी प्रणाम करते हुये बद्धाजलि होकर विनय-गर्भित 
वाणी से पूछने लगे । 


४ ] अभिनिष्क्रमण महाकाव्ये 


मुकुलित-पाणिविनय - भारवत्या भारत्या पिपृच्छिपाऊचकार-- 
“देव! कस्मिनु विचार - वाहिनी - प्रवाहे. प्रवाहित भवता 
स्वान्त विलोक्यते ? यदत्रभवता ललाट -पट्टे कामपि गशभीरा 
भावभड़ी विश्रती विश्राजतेतरा मुहुरूर्ध्वाधों विलोला त्रिवली। 
अलक्षितलक्ष्या. प्रतिक्षणमितस्ततो--निरीक्षमाणा सार्थ - भ्रष्ट - 
हरिणा5«णोर्वर्स कक्षीकुर्वाणा प्रतिहतेक्षणयुगली ।) स्फुरदोप्ठ- 
को'ठेषपि नहि पोस्फुरीति प्रेड खद्घासस्येकापि रेखा । आलस्य- 
लास्य चारभमाणा वदन -सदनादुज्जम्भन्ते पौन पुन्येन जुम्भा । 
को नामाउत्र हेतुरिति अ्वेदितुमनर्ह | पृच्छा - प्रागल्म्यमातनोति 
नूनमय जिश्यु । उपतिप्ठनो च तब्जिज्ञासुर्यद भवन्‍न्तो नानुभवन्ति 
किमप्यसाम्प्रत साम्प्रतम्‌ ।/ 


यत्युरत कथन व्यथनं दूरयिप्यत्तीति निर्चिस्वानेन तत्‌ 
कालमुरुणा प्रेम्ण ग्रुरणा गदितुमारेभे--'वत्स । कुशलोड्सि 
यनन्‍्मच्चेतसि चरिष्णु चिन्ताचक्रवालमाकलणितुमलबधूविथ । इज्रिता- 
कार - संपन्नाना विलक्षण लक्षगगं त्वाथ सुजाघटीतीति नारेक । 
आधिपत्य पदविभाजनेनाउष्चयोना * पतित्वम्नुररी ?करोतीत्य- 
नुभववता विश्वुत्ा जनश्र॒ति सत्येति मे प्रतीति -गोचरतामगात्‌ । 
प्रत्यहमभव्या भव्याइ्च कतिचन नव्या-तव्या समाचारा मस्तिष्क- 
मन्दिरमनुप्रविजन्ति दुष्प्रतीकारा । हनत ! जटिलतमा जाता 
जगतामद्यतनी जीवन - पद्धति.। जैथिल्यं सेवते ग्लास्नुनामण- 
नेप्विव थ्रद्धास्पदेष्वपि श्राद्धाता श्रद्धा । उच्निद्रा दरीहर्यते 
दमिनामप्यवद्यान्वेषणपरा गृथ्राणामिव दम्भिना हप्टि । 
अलब्वाउड्लोक - सपर्काप्यन्चानामिव_ झुष्कतकमशुपर्क कर्त्त कामा 
भूगमुन्मिपतितरामसाध्ुना धिपणा। अतीरणीया खलु प्राप्तरया 


१ नेन्नयुगलम्‌ । २ मानसीव्यथानाम्‌ । ३ स्वामित्वम्‌ । 


प्रथम” समुच्छुवाय: ५ 


“देव | आज आपका हृदय किसी विचारों की नद्री के प्रवाह मे प्रवाहित 
हो रहा मालुम पडता है, क्योकि आपके ललाट पर किसी गंभीर भावभज्ी 
को धारण करती हुई; कभी ऊष्वें और कभी अघ होत्ती हुई त्रिवली चंचल 
हो रही है| प्रतिक्षण इबर-उच्चर देखती हुई यूथश्रष्ट लक्ष्यहीन हरिणी की 
आँखो का अनु परण करती हुई आपकी आँखे स्तब्ध हैं। स्फूर्त होते हुए भी 
अधरो पर कोई मुस्कान रेखा नही उभर रही है। आलस्य का नत्तंन करती 
हुई मुख मे वार-वार जेमाइयाँ आ रही हैं। इन सबका क्‍या कारण है ? यह 
जानने मे असमर्थ शिष्य पूछने को उत्सुक है । आप यदि किचित्‌ भी अनुपयुकत 
नही मानते हो तो इन सबका जिज्नासु आपने सम्मुख उपस्थित है ।” 


इसके आगे कही वात व्यथा को दूर करेगी, यह निर्णय करते हुये तत्काल 
उन्प्कत स्नेह से गुरु ने कहना प्रारम्भ किया--“वत्त ' तुम कुशल हो, जो 
कि मेरे मनमे चलने वाले चिता-चक्र को पहचानने मे समर्थ हुए । इच्धिताकार 
सम्पन्न भिष्यो का विलक्षण लक्षण तुम्हारे में है, इसमे कोई सशय नही ॥ 
आवधिपत्य को पंद-विभाजनपूर्वेक देखा जाये त्तो आधियो (मानसिक चिताओ) 
का स्वामित्व स्त्रीकार करता है यह अनुभवश्ञालियो की प्रसिद्ध करिवदती 
सत्य है--यह स्पष्ट प्रनीत हो रहा है। प्रतिदिन नये-तये, जिनका कोई 
प्रतिकार नही है, ऐसे अच्छे और बुरे समाचार मेरे मस्तिष्क-मंदिर मे प्रवेश 
करते हैं ' खेद है, संसार की विद्यमान जीवन-पद्धति बडी हो जटिलतम हो 
शई है| ज॑से रुग्ण व्यक्तितयों की भोजन के प्रति रुचि शिथिल हो जाती है, 
चंमे ही श्रद्वास्पदोी मे भी भक्‍तो भी श्रद्धा शिथिल हो गई है। सज्जन 
व्यक्तियों मे भी चुराई खोजने के लिये गीघधो के समान दभियो की दृष्टि बडी 
जागरूक हो रही है | जिन्होने प्रकाश का सपक॑ नही पाया है, उन अन्धो के 
समान असज्जनो को बुद्धि शुष्क तकंरूप मधुप्क (यज्ञ) करने के लिये बडी 
विकसित हो रही है । तुच्छ व्यक्तियों के द्वारा तो छोटी-सी च्रुटि भी वेग- 
चाली नाली की तरह नही तरी जा रही है। अन्तर मे खाली होते हुये भी 


६ ] अभिनिष्क्रमणे महाकाब्ये 


प्रवाहिकिव!. तुच्छस्तुच्छापि त्रुटि! । पटहवदन्त बून्या अपि 
निर्वोष-पटव प्रायेण पञचजना । विचित्र | ग्रुरूणा गौरव 
गर्हाया विलिल्ये । स्वाभिमतमेव साधु नतरामाचार्य - सम्मतम्‌ । 
भगवन्‌ | कि भावि यत्‌ साम्प्रतिकेषपि काले जातेहणी धर्मा- 
वहेला ! इवत्य गुर्व्वी प्रष्ठक्धमि निबध्नन्तों गुरवः सखेद मेदपाट- 
घटनाभेदं प्रकटितवन्‍त --यथाऊ्य व ममाभ्यणमागताना केपाञ्चन 
मेदपाटीय-श्रावकाणां मुखादाकणि मया यद्राजनगरीया गरीयासः 
श्रावक्रा श्रावकाचारचतुरा अजनिषत सन्देह-सदन-बन्दयः । संशेरते 
विविध-साध्वाचारचर्चा विचारयन्त, शेरते च क्कश-कुतर्क- 
अय्याग्राम्‌। अपेक्षते हि गरिष्ठागमज्ञानमपि सिहीपय इंव पवि- 
त्राप्टापदपात्रमु। अपात्र » नियुक्त विश्वदमपि कौलेयक - कुक्षिगत- 
क्षीरमिव* स्पष्ट कष्टप्रदम्‌। अहो ! सुष्टु दत्त!? मिति ज्ञाना- 
तिचारेपु. वरमाविप्कृतमत्यन्तानुश्तिभाजा भगवता । नहिं 
वदान्याना दानमेव पुण्य - निदान, यावत्‌ सुक्ष्मेश्िकिया नहिं 
परीक्ष्यते क्षेत्रम । 


हनत | विलोलद्विनयस्पन्दता वन्दताडइपि परित्यक्ता पण्डित॑- 
मन्येस्ते पारम्परिक -साक्षूना पुरत । विनयमुणविकसन्त सन्त 
स्त्वसद्भि”' साधंमपि नहि. व्यवहाररेखा रहयन्ति । भव्यताया 
समभ्यतेव कारणमिति प्रत्यक्षमनुभूतम्‌ । विद्या - विभववन्तो5प्येतद्वि- 
रहिता अहिता इब प्रतिभान्त्यचक्षुष्या:। चरणचुम्बिनीरों हि 
वानीरो” निपेवितकूलद्धूपाकुलोइपि विच्छिन्न - मुलोी नहि भवतति 
विनततया । द्ंघीभवनायेव न किम्ु शुष्कतामासेवते कापष्ठमु ? 
अल्पन्नानामेव सहभावि लक्षणमवलेप । वहुज्ञातेषपि बहुविज्ञा- 
तव्यमवशिनप्टि गिप्वानामु । चण्म्चच्चटक्चञज्चुचोपित- * सप्ताष्ट- 





७>+->+ज लत नन++ 


१ लघु प्रवाह -प्रवाहिका [पानी का छोटा नाला, इति भाषा] 
३२ ब्वान-कुछ्षिगत० ) हे सुट्ठु-दिण्ण' [पात्र सेज्यादा दिया हो, इतिभाषा] । 


प्रधथम' समुच्छवास' [ ७ 


पटह (ढोल) की तरह आजकल के लोग निर्घोप-पद्ध चने हुये है। बडा 
विस्मय है, गुरुओ का गौरव भी गर्हा मे विलीन हो चुका है। अपना अभिमत 
ही समुचित और सुन्दर समझा जा रहा है। आचार्य के अभिमत का कोई 
भोल नही । है भगवन्‌ | क्या गजब होने वाला है, वत्तमानमाल में घ॒र्म की 
कितनी अवहेलना हो गई है ।” इस प्रकार लम्बी पृष्ठभूमि बाँवते हुए गुरु ने 
मेदपाट की घटना का भेद खोला--“आज ही मैने मेवाड से आये हुए कुछ 
श्रावकों के मुख से सुना है कि राजनगर के बहुत से श्रावक जो कि श्रावका- 
चार में बड़े निष्णात है, संदेह-सद्न के बंदी हो गये हैं। साध्वाचार की 
विभिन्न बातो पर संज्य-म्रस्त हैं और ककंश कुतर्क करते हैं। लगता है 
गरिप्ठ-आगम ज्ञान भी सिह्नी के दूध की तरह पवित्र स्वर्ण-पात्र की अपेक्षा 
करता है। अपात्र मे डाला विशद-जान भी कुत्त के उदर में गये दूध के 
समान स्पष्ट ही दुखदायक होता है। ज्ञानातिचार मे अत्यन्त अनुमूतिशाली 
भगवान्‌ ने जो “सृप्ठुदतत पात्र से अधिक दिया हो) कहा है, वह सही है। 
दानवीरो का दान पृष्य का निदान ही है, ऐसा तब तक नही जब तक वे सूक्ष्म 
चुद्धि से पात्र की पूर्ण परीक्षा नही करते है । 

बडे खेद की वात है, उन पण्डितमन्य श्रावकों ने परम्परा से चले आ 
रहे साधुओ को जिसमे विनयगर्भित है , उस वन्दना-व्यवह्वर का भी 
परित्याग कर दिया है। विनयगुण से विकाममान सन्तजन तो असज्जन 
पुरुषों के साथ भी व्यवत्रारिकता का परित्याग नहीं करते। भव्यता का लक्षण 
सम्यता ही है, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया है। विद्या-विभव से सम्पन्न भी 
जो विनयगुण से रहित होते हे वे झत्रु के सशन अप्रिय लगते है। चरणों 
के माध्यम से पानी खीचने वाली वेत नदी के तीर पर स्थित भी विनीतता 
के कारण कभी छिन्नमूल नही होती । काप्ठ की शुप्कता केवल हूटने के लिए 
होती है। अभिमान अल्पन्न व्यकवितयों का ही सहभावी लक्षण है। 
शिष्ट व्यवितयों के तो बहुत जान लेने पर भी बहुत ज्ञातव्य शेष रह जाता 
है। विडिया का वच्चा अपनी चोच से सातन्आठ बूंद पानी पीलेतो 
क्या समुद्र खाली हो सकता है ” मनुष्य की बुद्धि की यह परम मन्दता है 
कि वह अन्तिम निर्णायक्र अपने आपको मानता है ।” 


४ त्यजन्ति, “रहणृ त्यागे” इत्यस्य धातोरूपम्‌ । ५ “ानीरो वेतसोडपि 
च इति हैम (वेत)। ६ चूपष पाने, चोपितम्‌ पीतमित्यर्य । 


| अभिनिप्क्रम्ण महाकाव्ये 


वारिविन्दु कि नाम सिन्वु- शुन्यतामाविभ्ाति ? परममान्द्रमिदं 
मनुप्यस्थ मनीपाया यदन्तिमनिर्णायकमात्मानमेवाद्धी कुरुते । 


अस्तु, उत्तिष्ठन्तमेव गद निवहितु"मिच्छन्ति जीतष्रमगरद्द- 
कारा "। व्यतीतेड्नेहसिः सोडपि बद्धमुलगाखीव दुब्च्छेय- 
संज्ञामद्भीकुसते । अतः कि करणीयमथ मयेति मुह परामृगति 
विचिकित्सित* चेत । कर्थकारमय व्याधिः प्रतीकारपयामुप- 
पद्यतितमामिति चिन्त्यम्‌ |” 


इर्त्थ गुरुहृदयगर्ता गुब्बी व्यथामनाकुलमाकलण्य तद्व्यपनेतुमनाः 
सुमना शिष्यसत्तमो व्यजिज्ञपतु-“'भगवन्‌ | स्फुटमवर्सितं मया 
यया चिन्तया भवतामन्त करणमुद्विग्नम्‌ । नूनमयं जीवनपाथ प्रवाहो 
निम्नोस्तत-गतिमासादयतितराम्‌ । किमिह तद्‌ वस्तु वस्तुत्वमण्चति 
यञ्न चज्चति श्र्‌वमुत्पाद-व्यय - थ्रूवदणाम्‌ | हृष्टमपि विनप्ट, 
विनप्टमपि च स्पष्ट चकास्ति | इयमेव ज्ञानिनां पराकाप्ठा यत््‌ 
साम्यसूत्र- सूत्रिता विलसति सुखाब्सुखेषु दृष्टि | सृष्टि! सर्वापि 
समानतामावहेदित्यारेकणीयम" , समता तु कस्यचित्प्रकटित- 
प्रकृपच॒वोधस्य भवितुमर्ईतीति मनन्‍्तु शवयम्‌ | ग्रुरो। नाय॑ कोडपि 
चिन्ताया विपय, सार्य प्रात समायान्त्येव जीवन - यात्राया 
मनोज्ञाउमनोज्ञा परिणामाः। केहक्षा प्रतिभाति कर्मठाना क्रिया 
या प्रक्रिया न स्यात्‌ प्राप्त-प्रतिक्रिया ? सर्वमपि साफल्यमसाफल्यं 
सकल्पतल्पासीनमेव । सर्वदा जुभसंकल्पानां सर्वता शुभमुज्जू- 
म्मते । तेपा स्वप्नायितमपि प्रत्यक्षायत्े, तैपामनघा प्रवृत्तयों 
जाजायन्ते कामदुघा, तानुपतिप्ुन्ते साफल्यश्रेणय स्वयम्वरा , 
तेपा यत्र पादन्यासस्तत्न सर्वासा श्रिया निवास', तेषामारब्धं 
प्रत्यूहव्यूहैरपि नहि. भवति स्तव्धम, लेषा प्रयासों नहि प्रयास- 


१ प्रशमयितुम्‌। २ अगदकारा -वैद्या । ३. काले-समये + 


प्रथम” समुच्छवास* [६ 


“ अस्तु, चिकित्सक लोग उत्पन्न होते ही रोग को प्रशान्‍त करना चाहते हैं ; 
समय बीतने पर वह वद्धमूल वृक्ष की तरह दुब्छेद्य वन जाता है । इसलिये मुझे 
वथा करना चाहिये ? संदेहग्रस्त चित्त यह वार-वार परामर्श करता है जिस 
प्रकार इस व्याधि का प्रतिकार हो . यह चिन्तनीय है ॥ 


इस तरह गुरु के हृदय की महान्‌ व्यथा को अनाकुलता से अवधारण कर 
उसे दूर करने के लिये स्वच्छ-हुंदय सुणिष्य ने विज्ञापना की-- 


अभगवन्‌ ! आपका चित्त जिस चिता से उद्विग्न है ; मैंने उसे अच्छी 
तरह समझन लिया हैं । यह जीवन का प्रवाह निश्चित ही कभी निम्न और कभी 
उन्नत गति से चलता है | यहाँ वह कौन-सी वस्तु है जो नित्य ही उत्णद-ब्यय 
और ध्र्‌व दबा को प्राप्त नही होती । हप्ट है, वह विनष्ट है और विनष्ट है, 
वह विद्यमान है । 


ज्ञानियों की यही पराकाप्ठा है कि सुख-दुख मे उनकी हृष्टि साम्य सूत्र से 
सूत्रित रहती है । सारी सृष्टि समान वन जाए ग्रह असभव है, समता तो 
किसी प्रदुद्धचेता के हो सकती है, यह माना जा सकता है । भुरुवर ! यह कोई 
चिता का विषय नहीं है। जोवन-यात्रा में सुबह-शाम, मसनोज्ञ अमनोज्ञ 
परिणाम आते ही रहते है । कर्मठो की ऐसी कौन सी क्रिया है, जिसकी प्रक्रिया 
से प्रतिक्रिया न हो । सवः सफलता-असफलता सकलल्‍प के आधोन है। सदा 
शुभ-सकल्पा का सव जगह शुभ परिणमन होता है । उनके स्वप्न भी साक्षात्‌ 
होते है। उनकी निष्पाप-प्रदृत्तियाँ उनके लिये कामधेनु सिद्ध होती है। 
सफलता की मच्ततिरयाँ उन्हे स्वयं ही वरण करतो है। उनका जहाँ पादनन्‍्थास 
होता हैं वही सव समृद्धिया का निवास होता है। उनका प्रारब्ध कार्य-विष्नो 
के प्रचड आक्रमण से भी नहीं रुकता । उनका प्रयास कोरा प्रयास-मात्र होकर 


४ विचिकित्सित-सशयितम्‌ । ५ संभयितव्यम्‌ | 


१० ] अभिनिः्क्रमर्ण महाकाव्य 


मात्रश्नाजिष्णुविश्वाम्यति, तेपा विरोधों नहि विधातुमीशस्तत्प- 
थाइवरोधम्‌ । अलमलमनया चिन्तया, किमुचितमनुप्ठेयमिति 
विभिष्ट-हप्ट्या व्प्ट्या स्पप्टनीयमाचारयचरण ।” 


मनस्विनों भिक्षोह् दय-द्रढिमानमनुभ्चुय विस्मबमाना' स्मयमाना 
गुरव सावपण्टम्भ व्याजहिरे--“वत्स ! सत्वन्तेवासिनि त्वाहले 
बीत -साथ्वम” स्वत एवं जातजातमाचार्याणा चित्त चिन्ता- 
चक्रमुक्तम ! स॒ किधराधिपी" यस्य ने दण्डनायको कुतसायक्र | 
तत्‌ कि गरीर वस्य ने स्वकीया अप्यपघना ? शासनसानिन । 
कि तेन वहुवरेणापि करेण यस्यथ ने साइ गुछा करणाखा साम्पुख्य- 
माख्यान्ति | तदानीमेवेकी बलीयानू यदा तदानुपदिका बहीयांस 
स्थु । प्रध्ुस्तदानीमेव प्रभुर्यदाइनुचरा. स्थुरनुच॒र "। अतोडहं 
नि्णये, यत्‌ काइचन समयज्नान्‌ साधुन्‌ तब्र प्रहिणोमि,” अनुमिनोमि 
च्‌ ते तत्र गत्वा थाद्धसन्देहानू समाधाय तान्‌ युस्थिरात्‌ बिधा- 
स्यन्ति, पाययिस्यन्ति च गुरूणा निर्भर भक्तिरसस” | 


वृक्षावलीना तदेव रक्षा संभविनी बदा वनमाली दक्षतया 
ब्वक्षत । यतस्तत्कालमुपचेतव्या तडागपालिरितरथा. लब्धपथ॑ 
पाथ * स्वतल॒ स्थले परिणमयति। प्रादुर्भवन्तेव विपाद्ू र. 
सम्मूलकराप कपणीय , पच्चात्त तदुद्धारों नेषत्कर *। 


विमर्भ - विशिष्वान्‌ युरुशव्दान्‌ नेशच्राभिनयें सह बाढमित्युर- 
रीकुर्वाणो भिक्ष पुन प्रष्ठ॒मुत्मसेहे--स्वामिनु ! तत्त्वतों नारा 
वरिवरत्ति विभूना विचारधारा। भुरव सच्ति भवता 


जिप्या- 
स्तर्कसूरय , 


भवदादेगादू येडनुगृहीता भविष्यन्ति त एवं तत्र 
प्रवोधदानकुणल साहष्ठिक”' फल लस्स्यन्ते। यात्र्‌ यान्‌ श्रीमता 
गेमुपी** तन्निमित्त विशिनष्ठटि तास्तान्‌ समाहुय सुखमाजञापयन्तु ।” 

१ वीव-भय्रे । 


२ किक्षेपे-कुत्सितों घराधिप. ३ अवबवबा । 


प्रथम समुच्छवास' [ १६१ 


विश्वाम नही लेता । उनका विरोध करके कोई उनकी गति में अवरोध नही 
डाल सकता । छोडिए इस व्यर्थ चिता को। आप तो “व्या समुचित अनुप्ठान 
क्या जाये, यह विरिष्ट चिन्तनपूर्वक प्रमन्नता से निर्देशन दे ।” 


मनस्वी भिक्षु के हृदय की यह हृढता देख विस्मत होकर मुस्कराते हुए 
गुरु ने विव्वासपुर्वक कहा-- वत्म ' तुम्हारे जंसे निर्भक भिष्य क होते हुए 
आचार्यो का चित्त स्वत ही चिता-चक्र से मुक्त हो जाता है। वह क्‍या राजा, 
जिसका सेनापति सदा गस्त्रों से सुसज्जित न रहे। वह क्‍या गरीर, जिसके 
अपने अवयव भो आज्ञा मे न हो ? उस बहुत सुन्दर हाथ का भी क्‍या मुल्य, 
जिसके अग्रठे सहित अगुलियाँ अधीन न हो। एक मनुष्य तभी वर्चस्वणाली 
माना जाता है जब उसका अनुगमन करने वाले अनेक व्यक्ति हो। स्मी 
तभी स्वामी होता है जब उसके अनुचर वास्तव में अनुचर (पृष्ट्गामी) होते 
हैं । इसलिए मैं निर्णय करता हूँ क्रि विन्‍्ही आगम-विशभारद साबुओं को वहाँ 
भेजू' ओर अनुमान करता हूँ कि वे वहाँ जाकर श्रावकों के सदेहों को समाहित 
कर उन्हें सुस्थिर बनाएँगे और ग्रुरुभत्वित का पर्याप्त (निर्भर) रस 
पिलाएँगे ।”! 


“दृक्ष-पक्तियो की तब ही रक्षा होती है, जब वनमाली दक्षता से सावधान 
रहे । तालाव की फूटी दीवार का तत्काल उयचार करना चाहिये, अन्यथा 
निकलता हुआ पानी अपने तल को स्थल रूप में परिणत कर देता है। उत्पन्न 
होते ही विप-अकुर को जड से उख्ाइ देना चाहिये, नही तों उसको विनष्ट 
करना मुश्किल हो जाता है ।” 


गुरु के विभर्गण से मजे हुए विचारो को सुनकर आँखो के अभिनय के साथ 
स्वीकृत करते हुए थिष्य भिक्षु ने पुनः निवेदन किया---स्वासिन्‌ | आपकी 
चिन्तनधारा उपयुक्त है । आपके पास बहुत से योग्य ताकिक शजिप्य है। 
आपके आदेझ्ष से जो अनुग्ृहीत होगे वे ही वहाँ श्रावको को प्रवोध देकर 
तत्काल लाभान्वित होगे । आपकी हृष्टि मे जो-जो उस काये के योग्य हो, उन्हें 
आमत्रित कर आनन्द से आजा दीजिए ।” 


४ अनुगामिन इत्यर्थ । ५ प्रेपयामि। ६ पानीयम्‌ । ७ नेपत्कर -नत 
सुकर । ८. न दूरमू। £ तात्कालिक-फलम्‌॥। १० शषेमुषी-हष्टि । 


११] अभिनिष्क्रमग महाकाव्य 


श्रीभिन्षणोपढ्ॉकितं कर्णामृत॑ निपीय प्राप्रस्ोहित्येत ग्रुरुणा 
पुनरइभाणि--“वित्स ! क॑ प्रेषयासि तत्रेति चिन्तया प्रत्येक 
मुनीनामुपरि सूक्ष्म्या हंगा व्यलोकि, परच्तु त्वा बिरहस्य नहि 
कस्याप्युपरि मम मति स्थितिमनुवध्ताति । नहि. किमासन्‌ 
रामसेनायामसड रु्या. सेनिकास्तथापि लक्ा-दौत्याथ हनूमत्येव 
राममति रतिमाससाद । यतस्तस्थैव प्रेपण प्रेष्ठ श्रेष्ठ च 
यस्तत्रत्य॑ कृत्य सम्यद निर्वेददमीय स्‍्थात्‌ । तब का 
परिस्थितिस्तत्सम्मुखीना स्थादिति नावसातुमत्र' जक्‍्यते। 
अनववुध्य परिस्थिति केवल कथनवत्कारक' प्रेप्य प्रायो मारक 
एवं जायते। अत कतिभिश्चन साधुभि साथ त्वमेव तत्र गच्छ, 
स्वच्छप्रतिपदा* प्रत्यावलयस्व तान्‌ स्व-संप्रदाय - निप्ठायाम्‌ । 
यद्यपि विधेय-धुरन्धरं? त्वा दूरयितु॒ नहि मम मानस वहष्षि, 
किन्तु नान्येसतत्कार्य, सुगकमिति मच्चानेन सया त्वसेव निर्वा- 
चित । अतस्त्वमेव भ्रस्थातुमाशु सज्जो भव, चातुर्मास्यमपि 
तत्रेव निर्गमयितुमृत्सहस्व, वहस्व सुख गुरु गुरुप्रदतत' च कार्य ॥” 

इत्थं गुकभि सावपष्टम्मं स्वनाम निधुष्टे निभ्रम्य झमिश्रेष्ठो 
भिन्लुविनतकन्धर॑ विज्ञप्यामास-- 'प्रभो ! सन्त्यनेके भदन्ताना 
शासने प्राचीता अर्वाचीना मनीपिणो मृनयस्तथापि तत्र गस्तु 
यदहमनुगृहीतस्तद्‌ू गुरुचरणाना गौरवम्‌ । तत्कार्य सम्यक्‌ 
सम्पादयितुमनेके बाचयमा प्रभ्ृृष्णबस्तथापि भावत्की हृषप्ठिमा- 
भेव विजिनप्ति तन्ममोत्कृप्ट सौथाग्यम्‌ 

इत्थ गुरु शिष्यी परस्परमालपन्तौ सुखं संलीयेते सम । 


इति श्री चन्द्रनमुनि-विरचितेषभिनिष्क्रमणाख्ये महाकाव्ये 
गद्यप्रवन्धे प्रथम" समुच्छूवास* ।॥ 





१ चावगच्चुघपुत २ निर्मलवुद्धया। ३ विनयि-प्रमुखम्‌ । 


प्रथम समुच्छुवास [१३ 


श्री भिक्षु के द्वारा उपहत कर्णामृत को पीकर सुतुप्त होकर गुरु ने 
कहा--“वत्स | वहाँ किसे भेजू' ” इस चितन से सब मुनियों के ऊपर अपनी 
सुक्ष्म-टष्टि डाली है, परन्तु तुम्हारे अतिरिक्त मेरी बुद्धि किसी पर नही 
दिकती । राम की सेना मे क्या असख्य सेनिक नहीं थे ? फिर भी लका की 
दूतता के लिये राम को हनुमान ही विज्वस्त लगे । इसीलिए उसे ही भेजना 
उपयुक्त और श्रेष्ठ होगा, जो वहाँ के कार्य को सम्यक्‌ प्रकार से निभा सके । 
वहाँ उसके सम्मुख क्या परिस्थिति पँंदा हो जाए, यह यहाँ से नही जाना जा 
सकता । परिध्थिति को नही पहचानने वाला, केवल कथन मात्र को करने 
वाला व्यक्ति अक्सर वहुत अयोग्य सावित होता है। इसलिए कितनेक 
साधुओं क साथ तुम्ही जाओ यही अच्छा रहेगा | अपनी निर्मल बुद्धि के हारा 
उन श्रावको को समझाकर अपनी सम्प्रदाय मे निष्ठावान्‌ बनाओ। यद्यपि 
तुम जैसे परम-विनात को दूर करने को मेरा मन नही चाहता, पर दूसरो से वह 
कार्य सम्पन्न नही हो सकता यह मानते हुए हो मैंने तुम्हारा निर्वाचन किया है । 
इसलिए तुम ही प्रस्थात करने के लिए शीघ्र तंयार हो जाओ। चातुर्मास्य भी 
तुम्हे वही विताना है, और गुरु द्वारा प्रदत्त इस महान कार्य को सम्पन्न 
करना है ।”' 


इस प्रकार गुरु के द्वारा विश्वासपूर्वक अपना नाम उद्घोषित सुनकर 
सुनि-प्रवर भिक्षु ने नतमस्तक होकर निवेदन किया--“भगवन्‌ ! आपके 
शासन में अनेक प्राचीन, नवीन मनीपी मुनि है, फिर भी वहाँ जाने के 
लिये जो मेरे पर अनुग्रह किया है वह आपके चरण कमलो का ही गौरव है । 
उस कार्य को अच्छी तरह से सम्पादित करने के लिये अनेक साधु सम हैं, 
तयापि आपको दृष्टि में 'मैं ही उपयुक्त पात्र हूँ, यह मेरे लिये परम सौभाग्य 
की बात है ॥/' 


इस प्रकार गुरु शिष्य ने परस्पर विचार विमर्ग करते हुए सुखपूव॑ंक 
निद्रा की जरण ली । 


अथम समुच्छवास समाप्त 


न 


पू शायाते सम । 


द्वितीय समुच्छयास। | # 

स्वर्भे. मार्तण्ड - मण्डलमाविश्राणा परिवृर्णमासा योपावत्‌ 
किड्चित्‌ पीतिमानमाप्ता प्राची । परित प्रसमरे प्रकाथे को 
मा दोपाकरं” बहुमलेति चिन्तयेव चन्द्रों निस्तेजस्ता जगाम। 
हतप्रभे प्रभाँ किमस्मासि करणीयमितीव स्वसत्ता तिरोदधत्यों 
जगता हदृष्टिपयोडपसूता अपारास्तारा । जनाना सकाशादलब्ब- 
स्‍्नेहा वालतपस्विन इवाडग्तिमासेवमाना अप्यहों ! चिर्वाणमापन्ना 
तम --प्रतीपा दीपा । पुन पुन कीकृयबमाने कुक्‍्कुर्टरदाथि 
व्राह्म-मुहृत्तस्थ सूचना । सच्च स्वपत्युदं्शनोत्वुकाइसमवद्‌ रोमाज्च- 
कञज्चुकिता चक्रवाकी । प्रलम्बित - सस्तारा निद्राधारा अजनिपत 
पर्यटतखिन्ना प्राहुरिकाः । पूर्वा सब्ध्यामुपासमाता वन्दनाध्यान- 
तललोना विरेजे महर्पीणा राजि | शयितान्‌ प्रवोचयन्त्य इच 
नदितु. लग्ता तिर्षोषितिपुणा प्रासादातना घण्टा । चक्रश्नस 
म्रामितु॒प्रबुत्ता आलस्य-पेपण्य पेपण्य " - इवश्न - वघूनामेकीसूते 
करे प्रतियृूहम्‌ । प्रकटित-नवतीतपोपो दध्िमन्धनघोप जोश 
यते सम समन्तत । कुम्भद्दयज्ञोभितसुर्धानः कृपमुपकण्ठयामासुर्वा- 
रिहारिण्यो5पीत सतत । 


उपनत स्वर्ग-सन्निभोड्यमवंसर इतीव प्रचकटयिपु. स्वर्णामरो- 
हमेगि स्तत्कालघुदयाचलमलण्चकार । विष्वगू विसारिभिव॑स्ुभि ४ 


१ दोपाकरम-चन्द्रमू। पक्षे दोषाणामु आकर त दोपाकरमस्‌ । 
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# | दूसरा समच्छबास 


अपने गर्भ में मार्तप्ड-मण्डल को धारण करती हुई पूर्णमास वाली स्त्री के 
समान प्राचो दिशि ने किचित्‌ पीतिमा धारण करली है। सब ओर प्रकाश 
फैल जाएगा तब मुझ दोपाकर-दोपो के आक्र को कौन वहुमान देगा मानों 
इस चिता से चन्द्रमा निस्तेज वन गया है । हमारा स्वामी ही जब प्रभाहीन 
हो गया है तो हमसे क्या होना हैं, मानों इसी चितन में अपने अस्तित्व को 
छुपाते हुए असस्य तारे ससार की दृष्टि से विलुप्त हो गये हैं । वाल- 
तपस्वियों की तरह अग्नि का सेवन करते हुए भी मनुष्यों से स्नेह (तेल) न 
पाकर तम को पीने वाले दीपक वुझ गये है। वार-बार उच्च स्वर से बोलते 
हुए मुर्गो ने ब्रह्ममुह त की सूचना दे दी है। अभी पति के दर्शन होगे! इस 
उत्सुकता से चकवी रोमाचित हो उठी है । रात भर पहरा देने वाले पर्यटन 
से चुर-चूर होकर अपने गयन-वस्त्र बिदछाकर तिद्राधीन हो गये | पूर्व सध्या 
की उपासना करते हुए योगीजन वन्दना, ध्यान आदि में तल्‍लीन हो गए हैं । 
सोये हुओ को जगाने के लिये ही मानो मंदिरों की निर्घोप-पद्ठ घटाएँ बजने 
लगा है । प्रत्येक घर मे आलस को एकदम उडा देने वाली चक्कियाँ सास-वबहू 
के सम्मिलित करों से चक्र की तरह चलने लगी है। जिसमे नवनीत उभर 
आया है, ऐसा दही-मनन्‍्थन का घोष चारो ओर सुनाई पड रहा है। दो घडो 
वो सिर पर रखकर पनिहारिने भी कुएँ के निकट खारो तरफ पहुँच 
गई है । 

यह बहुत स्वणिभ अवसर मिला हैं, मानो इसी को प्रकट करने के इच्छुक 
स्वरंप्रभ दिनपति ने उदयाचल को अलकृत किया। सव ओर प्रसार पाने 





२ “चविकय्याँ, इतिभाषा' । हे पनिहारियाँ, इतिभापा । ४. किरण । 
१५ 
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प्रवासितः नैश तमों. नाजित-सत्ताकमिवाइभवत्‌ । जातानि 
कमलाकरेपु कमलानासुन्मिपितानि मुखानि | सुख सम्पन्ना कुशेशय '- 
कोगेम्या मकरन्द-वुन्दिलाना मधुकराणा मुक्ति । निद्रारद्वित- 
लोचनानलसानह दर्थन ददामीतीव चिसर्गादिर्गो5पि कृतकरुणोरुण 
जने शनेरूव्वंगमनमारेभे । 


इतो भिक्षरपि विजिहीपंया गुरुसमीपमुपाजगाम । चनुरंब्च- 
तुर्भिमुनिभि सत्रा गुरोरत्त्या जिक्षा कुयुमीक्षत्य सिनानीरिव 
मरूधर -* प्रदेशान्मेदपाटायः सहज-श्ञान्तया गत्या प्रतस्थे। प्रचण्ड- 
ग्रीष्मता प्रस्थितानामेपामुण्णिमा सहिष्णुता परी क्षिवुमिव तीक्ष्णमा- 
चक्राम | कृषानु भनुकुर्वाणा विगतविटपिच्छाया सकटा सरणिमंन्ये 
इनुपानत्कानेतानू. व्यथितुसुत्का वभूव । उभयतों बद्बुलकण्टक- 
वृत्िष्वू ल्यामीपत्स्वकण्टकान्ु पिधायंतेपा चारित्र-चूडामणीवा 
चरणानु स्प्रप्टुकामेव स्वानुरूप॑ स्वागत्तमुद्भावयामास। कीलकवदच्त- 
प्रविष्टान्‌ कण्टकान्‌ नि सारयतामेषामड प्रितलतो ब्लणिति निशसृता 
कण्टके सह रक्त-चारा मन्ये विरक्ताना विरक्तिरक्तिमान व्यनत्ति सम ।॥ 
समस्त - वस्तुजातमत्युप्णाा नयन्ती  ग्रंष्मकालिक - मरुल्‍्लहरी 
प्रतिप्रासूना मेतेपामन्त शीनलतां. निरीक्षतुझुपक्रमते सम | क्वचन 
निर्भर - धूलिववलितपरिसरा प्रलम्वायमाना निर्मतनीरा नच्चस्त्यक्त- 
पदत्राणेरेभि कथमुल्लब्ननीया इतीव पथि विपमा समस्यामुपढौ- 
कन्तेस्म । क्षीरमित्र दुलंम नीर पौन.पु्येच पीतमपि लोमाकुलाना- 
मिव नहिं तृष्णा व्यपनेतुमलम्‌ | अहो | कृपानामतिगरभीरिमानमा प्तेपु 
तोयेप्वपि रोमक्रपेम्यो निस्सरत्युपरित प्रस्वेदनलम्‌ । अल्पान्तर 
सूचितमपि प्रलस्वोश्ुत प्रास्तरं". यथाकथाचमुल्लड घनीय॑ 
श्वान्त - पान्थानामू । खेदापनोदाय विच्छायवदने रध्वन्यरध्वनि 
मृगयमाणा छायापि घुणाक्षरीयन्यायात्‌कक्‍्वचिदेव सुप्रापा । 





१ कमलकोजेम्य ।२ मारवाड से, इतिभाषा' | ३ 'मेवाड के लिये, 


््् 


ह्ितीय' समुच्छवास [१७ 


चाली किरणों के द्वारा प्रवासित निशा का अंधकार अस्तित्व-शुस्य-सावन 
गया 4 सरोवर्रों मे कमलो के मुख विकस्वर हो गये । कम्॒ल-कोशे मे वद्ध, 
मकरन्दपान में मुग्ध मधुकरों की अनायास मुक्ति हो गई। नीद से मु दी 
आखो वाले आलसो को मै दर्गन दूँ, माठो यह संदेचकर स्वभाव से अरुण 
(लाल) होते हुए भी सकरुण वनकर अरुण (सूर्य) ने धीरे-धीरे ऊँचा उठदा 
शुरू किया | 

इधर सुयोग्प शिष्य मिक्षु भी विहार करने की इच्छा से गुरु के निकद 
उपम्थित हुए | चतुर चार मुनियों के सरथ गुरु को अन्तिम शिक्षा धारण कर 
सेनापति की तरह मरुघर प्रदेश से मेदपरट (मेवाड) के लिये सहज जात गति 
से प्रयाणे किया | प्रचण्ड ग्रीष्म ऋतु में प्रस्थाव करने वालों की भयकर 
गर्मी ने, मानो उनकी सहनज्ञीलता करे परीक्षा लेने के लिए, तीक्ष्य आक्रमण 
कर दिया । आग का अनुसरण करले वाली वृक्षो की छाया से रहित सकडी 
सरणि (सेरिया) मानों इन पादुकाहीनो को व्यथित करने के लिये उत्सुक हो 
गई । उसके दोनो तरफ बदूल के काटो की बाड़ थी। घूल में थोड़े अपने 
कार्टो को छुपाकर चाररित्रन्चुटअमणि के चरणो का स्पर्श करने की इच्छुक 
मानों अपने स्वभाव के अनुकूल स्वागत किया हो । वोलो की तरह अन्त,- 
भ्रविष्ट कटकों को निकालते हुए इनके परादतंल से बिकली हुई रक्त की 
चारा मानो इन विरकतों वी विराग को रविद्रमा कितनी है, इसे अभिव्यक्त 
कर रही थी। प्रत्येक वस्तु को गर्म बचाती हुई ग्रीष्म-काल की ज्लू इच प्रस्थान 
करने वालो की मानों आन्तरिक शीतलता का परीक्षण कर रही थी । कही 
पर घवल-धुल से भरी हुई लम्बे पाट वाली शुष्क नदियाँ “ये वगे पर वाले हमे 
कैसे लॉघते हैं, मानो इसे भावना स्रे पथ में विपम समस्या खडी कर देती 
थी । दूध की तरह दुर्लभ पानी वार-बार पीने वर भी लोशियो की तृष्णा के 
समान प्यास चुझाने को रुमर्थ नहीं था। बडा विस्मय है कुओ का पानी 
वहुत गहरा होने पर भी रोम कूपो से ऊपर से प्रस्वेद जल निक्‍ल रहा था 4 
थोड़ी दूर पर बताया हुआ भी मार्ग वहुत दीर्घ निकल जाता और श्रान्त 
पथिको को उसे ज॑से-तसे लॉचना पडता था। पथ-अ्रम से कान्ति-विहीच 
पथिको के द्वारा थकान को दूर करने के लिये छाया खोजने पर श्री घुणाक्षर- 
न्याय की तरह कटों पर ही मिलती थीं १ 





इतिभाषा' । ४, प्रस्थानभिच्छूतास्‌ । ५. प्रान्तर-दूरशुन्योडध्वा इति हैमः ॥ 


दा ,.] अभिनिष्क्रमणे महावाब्ये 


क्मिभिरानुपद्धिके परीपहै: कार्यपरायणानामितीव मन्वानों 
सिंक्षनिप्कम्पहदयं सह सहगामिसि पथि पुरस्सरता सिपेवे । 
मंध्येमार्गमुपेयुपासुपवसथाना" . श्रद्धालवोड्तनायासमागताना मझुत्तीना 
दर्शनान्पुदिराणा मयूरा इंब भृश खुसुदिरि । अन्रेव विधातव्या 
प्रावृषेण्या* वसतिरित्यनुनयत्स्वपि तेंपु.. गुरुगासनमेव पुरस्सरयन 
पुरत ससार स॒ | प्रतिग्राम दाय दाय॑ धर्मोपदेश स्पश स्पर्श 
पुलिनप्रदश? सुखमवुदाउद्विमुलमाससाद ।* 

धैर्यभौर्यादिसद्गुणेयत्रत्याना. जेगीयमाना. गुणगाथास्तैम्यः 
प्रकृतिग्पि : प्रोन्‍्ततपदमदादितीव मेंदपाटदेश शिखरिणिर स्थान- 
मधितस्थौं । भविष्यन्त्यत्र यवनानामनवरतमाक्रमणानीति चिन्तयेव 
विष्वग विसंत्वस॑व॑हुप्रावो रैरतिदुर्गमेरद्विदुर्गेय. प्रकृति परिवेष्टया- 
मांस । ' गु्स्थानश्र णिमारुसक्षुभिज्षुरिव मिक्षुरपरभिक्षृम सह 
सानुमच्छे णिमारोदुमुपचक्रमे । प्रलम्बायमाने बुप्कप्राये वाहे" 
किंड्न्चदार्द्ाया पद्धतों पदानुपदमभिसरन्ती ब्रतिनामियं ततिरचंण्डाणु- 


ताप - तप्ताइपीपत्सहज - गीतलत्तामन्वभवरत्त्‌ । अति ' भीष्मोडपि 
ग्रीप्मर्त, _पार्वतीय २ प्रनसपृक्ता सत्सगरक्त पापीव किंड्चिच्छमंथ- 
पथमादिद्विये | ' तत्र ' जज्जम्यमानाना '. क्वंचिंदुत्पाद॑ - व्यय- 


थ्रौव्यात्मिका | विश्ु - त्रिपदीम॑नुस्मारथन्तीव' पलोजाना 'पत्रत्रयी 
मर्मररवैरंमीपा श्रोत्रोत्सवेमातिने । क्वचिद्‌ धव-खदिरि-पलाभर्मप्येकंत्र 

तिछुदू, व्याकरणोदित द्वन्द्वं कत्व साक्षादधुत्‌ दर्शवामोस | 'क्वचितु * 
इवोस - कफष्त॑ वर्न्याउध्टुरूपवंसन' नास्माकंमत्र' कोडेप्युपयुक्तेति ' 
व्यांकुर्ददिंव विमनायित॑मेभित्रिलोकितम्‌ । क्वचिज्जटाजौलजहिंलो 
वर्ट * स्व हृप्णावसमादिगन्निवेतानू विश्रान्तय  प्रोत्साहय्ल्चेक्र | 

वर्वाचिदारण्य - कंणिकारक्षु"पोनामर्यु रभितोा ' कुसुममवलिभू ढानां 
श्रेणिरिव “ मोनावलम्विनी ' दूरादेव'- शझोभमाना प्रन्‍फुल्लमेतान 


० 


? ग्रामाणाम्‌ | २ चातुमर्ससकी ।' ३ काण्ठा प्रदेश” इति सापायाम्‌ । 
४, £जरावली की पंटाडियॉ- इति भाषा | ५ वाहें-वाहँला, इति भाषा ड 


द्वितीया पमुख्छवासा , « 7 " जा न 
पक +> | 

! ब्वार्य-निप्ठा के लिये ये सब विध्च बावाए कुछ; नहा यही मानते 
पिप्कम्प हंदय से भिक्ष्‌ अपने सहगामियों के साथ मार्ग में सह व हे ये। 
मार्गवर्ती ग्रामों के श्लद्धालु श्रावक्र अनायास आये मुनियों के दर्जेव पाकर 
मेघागमन से मंयूरों की तरह हे स नाच उठी “आप चातुर्मासिक प्रवास 
यही करे बह अनुनय बहुत करने पर भी उन्होंने गुरु की आजा को ही आगे 
रस्प और बटले गये । मार्गवर्तो प्रत्येक ग्राम का जनता का धर्मोपदेश देते हुए 
+र बाठा-प्रदेण का _्पर्ण करते ,हुए वे - अरावली पर्वत की तलहटी में , 
पहंच गये । हि 


|] है| 
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धैर्य भी आदि सुदगुणो के आवार प्र जहाँ के लोगों की ग्रुण-गाथा 
गाई जाती है, उन्हे प्रकृति ने भो उन्नत स्थान दिया है, मानों इसी वात को 
साक्षी-त्प सारा मेदप्राद (मेवाइ) पवत चोटियो पर बसा है। यवनों के , 
अनवरत आक्रमण होते रहेगे, माना इसा चिन्ता से सब और फले व 
प्राचीर वाले अनि दुर्गम पर्वत-किलों मे प्रति न जिसे परिवेष्टित कर रखा 
है। गृणस्थान, श्रेणी आराह्ण के इच्छुक मुनि की, तरह सभिक्ष ने अपने 
सह्योगी साधुओं के साथ चल-श्रणि पर चंढना आरभ क्या,। बहुत, प्रलम्व 
द्युष्क प्राय प्रवाह वी - थोड़ी गीली पगडडी पर चलती हुई: इस 
म्ावओ वो पाक्‍त ने सूर्य के श्रचण्ड ताप से तप्त होने पर भी थोडी स 
गींतलता अनुभव की | अति भीष्म ग्रीएम , हट भी पावंतीय पवन के सपक | 
में आकर सत्मगरत पापी की तरह तर्निक जाति के मार्ग को प्राप्त कर चुका * 
था | कही पर, उत्पाद, (व्यय, वज्यात्मक ब्रिपदी बडी व्यापक हैं, उसका 
स्मरण कराती हुई मानों पलाश दृल्षा की पत्रत्रयी अपने मर्मर बब्दों के द्वारा - 
इनके कानों को आनन्‍द-नि्ममन कर रही थी। कही पर, धव, खदिरओर , 
पलाञ एक जगह में खडे हुए व्याकरण म काथ्त इन्‍्ड कत्वम! समास का मूर्ते- - 
रूप दिखा रहे थे । कही पर इन्होने दमा आर कफ का नत्ठ करने वाले अडूपे | 
के वन को यहाँ पर मेरा कोई उपयाग करव वाला नहीं हैं, मानों इस बात | 
की प्रकट करते हुए, उस श्रा विहीन॑ देखा | कही पर जटा-जाल से जटिल 
वट-बृक्ष, मेरी छाया में ठा श्षी छण्ाण न वेश्वाम लिया है मानों इस वात को , 
निर्देशित करता हुआ उसने भिलुक पथिवों को विश्वान्ति के लिए प्रोत्साहित -( 
किया। कही पर जगली कगोर के दुआ व सौरभहोन कुसुमावलि ने 
मौन[वलागज़नी मूर्खो का श्रणा की तुरह इन सबको,दूर से देखा । कहीं पर 


2 ० टन पट 
६. जगली अट्टपा, इतिभापा। ४७- जगली कणेर, इतिभापा ॥ 


२० | अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


प्रेक्षाल्चक्रो । क्वचन फलप्रागृभारनम्रा. कमरा आम्रवृक्षास्तपो- 
धनानमून्‌ प्रणिपिपतिपव"” इव घुशुभिरे । कुहंचन मादकफल- 
जनयिता मधुद्र मो मद्यनिपेधिनोई्मी इति भीतिमाभेजानों निज 
नाग्यताटक॑ निदर्शयामास । 


एवमुभयत सानुमता मध्यगमध्वानमात्रजन्तोई्मी परमरमणीया- 
मुपत्यकामतिक्रम्य विभेपमूर्थ्च' ब्रह्मा रझुपेतुकामा योगिन इवाधित्यका 
चटितुमुच्चलु॥ अवरोह इवाड5डरंहो न सुखसाधीयानित्यनुभवत्र 
भूधनस्तेपा" भ्रृश कृच्छायते स्म। झानकेरुपयुधरि ब्रज्या विदधाना 
यद्यपि मन्दायिता पादाना गतिस्तथापि हृद्रोगिणामिव निरामया- 
नामप्येपा छ्वासोच्छवासगतिवेंगवती बचश्चूच। कायिक - विनयमभेदेपु 
सआउत्त गमणमिति” प्रश्नणा प्रतिपादित मन्येडत्रेवाइमीपा स्थपुट- 
“कटाया? पद्धतावटाख्यमानाना याथातथ्येत परिणतम्‌ । एको5पि 
पदस्तत्रानुपयुक्तपदे निश्षिप्तो दारुणा विषदमाकारयतीति निविवाद- 
मम्युपगच्छन्तीर्यासमितिश्चक्षप्मती विललास तेपाम्‌ । हप्टानु- 
मेयाउत्यन्तगभी रिम - भेरवा दर्शनमात्र - कम्पितहृदबापि तत्रत्या 
गर्ता नाअ्मीपामनुभवजुपा गतिमवरुरोध ! ववचित्कपू रनिकर- 
ववलधाराभिरनवरतपातुक स्रोत समीरेण सह जझ्ीकरव्यपदेशतः 
सत्कारयदम्ृत्‌ स्वोषकण्ठमुपस्थातुमनुरुरोध । विद्ववत्सलोड्यमुत्स- 
प्रतिक्षणं॑ निर्मलममृतायमान जल दददपि नहि केभ्योडपि प्रतिदान- 
माकाड क्षति, किम्ु न शिक्षणीयमिदमनाश सिवशर्जरस्माभिरिती- 
वाउनल्पं कल्पयामास तेपाम्ुन्मिपितं मानसम््‌ । न जागयाद्‌ यदि 
क्ष्‌त्‌ -पिपासादि - पीडा को नाम क्रक्ृति -क्रीडास्थल परममभि- 
राममिद पदमवगणय्य कोलाहलाकुल॑ व्याकुल यन्त्रवद्‌॒व्यस्त- 
कायंभर वबृहन्नगरमधिवस्तुमृत्सहेत, सहेत वा ।विविध-बीवध"- 





१. प्रणन्तुमिच्छदक । २ शरीरम्‌। ३ विपमोन्नद-सकी र्णायाम्‌, 
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ऊर्ची-तीची और सकडी, इति भाषा'। ४ ईर्यासमिति -जन पारिभाषिक 


रँ 


द्वितीय, समुच्दुवास" [ २१ 


फली के भार से नेम्र कमनीय आम्र-वृक्षे इने तपस्वियों के प्रणिपाते मे मानों 
भुक हुए ज्लीभित ही रहे थे । कही पर मादक फलों को उत्पन्न करने वाला 
सहआ "ये मय कर निषेध करने वंरले है. इस भय से भरत, पत्र, पुष्पों से रहित 
अपना नश्न नगटक॑ दिखर रहा थी । 


है: 


दोनो तरफ की पर्वन-श्रेणियों के वीच मांगे से चलते हुए ये परम- 
रमणीय उपत्यकों (तलहेटी) की लाँघकर अधिक ऊचे ब्रह्मह्वार को पाने के 
इच्छूक येगियो को तरह अधित्यका (पर्वत की ऊपरी भूमि) पर चढने के 
लए आगे बढे । अवरोह्ण की तरह अशरोहण सुख-रूपध्य (सरल) नही है, यह 
अनुभव करते हुएं इनका गगीर खूब थकरत की अनुमति करने लगा। धीरे-धीरे 
ऊपर चढ़ने मे यद्यपि इनके पंरो की गति मंद हुई, फिर भी हृदय सेगियो की 
त्तरह इन नीरोगियों के भी श्वासोेच्छवास की गरते वेगवर्ता हो गई। ऊ चे-नीचे 
और सकडे मार्ग मे चलते हुए इनके कायिक विनय के थभेदों मे जो 
«आउत्त गमर्णा” भगवान्‌ ने चताया मानो यहां वह इनके यथार्थ में पररिणत हो 
गया । एक भी कंदम यदि अजुपयुक्त स्थान पर रख दिया है, तो निर्विवाद 
भ्ीपण सेक्ट को सोमता करना पडेगा, इसे स्वीकार करती हुई उनकी ईर्या- 
समिति वडो जागकरू बनी । देखने पर ही अनुमान हो, अत्त्यन्त गहरे, भयानक 
और जिनके दर्शन-मात्र से हृदय १३4 उठे--ऐसे वहाँ के खेह भी उन अनुभव- 
शालियो की गति को अवरुद्ध नही कर सके । कही पर कपूर-समूह के समान 
घबल धारा से निरच्तर गिरता हआ झरना पवन के साथ शीकर के बहाने 
सत्कार करता हुआ उन्हें अपने पास बंठने का अनुरोध कर रहा था। विद्व- 
; वर्ड खोत प्रतिक्षण अमृत के समान निर्मल जल देता हुआ भी किसी से 


८ ० 
“ अतिदान की आकलन नही करता । क्या निप्काम वश वालो को हमे यह 


*  लही सीखना चाहिए ” इस/ पर" उनका, प्रवुद्ध-मानस अनेक कर्पनाएँ करता 
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रहा यदि. मूख:प्यास की पीडा न अंत्ताये तो ./ऐसा (कौन हो जे प्रकृति के 

क्रीडा स्थल, इस परम सुन्दर्र स्थान को छोड़कर कोलाहल से परिपूर्ण, 

व्यग्रता से युक्‍त,-यन्‍्त्र की तरह- व्यस्त कार्यक्रम वाले बड़े हगर से 'जाकर 

'बसना चाहे और कौन विर्विध भारवाली जीवन निर्वाह की यत्रेणा' को सहे, 
के के जी । 

डाब्द जो गमनागमन की सावधानता बतलाता है। ४ भारे विवध- 

चीवघौ-ईति हैम । ' ः गन 


ह' $ 
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नह 


श्र अभिनि८क्रमर्ण महांका<्एं 


सवर्कर्पा जीवन-निर्वाह-यन्त्रणामित्थ॑ मन्त्रयामास ' तेपामन्त'करणम्‌ 
अहह | खलु सत्यमिदम, ,यत्‌ पुरात्नेमु निपुद्धवेदु प्करतपः 
शुप्क्रकाययप्टिभियावित्‌' कथितमनञ्नमाश्रयद्भि पार्वतीयगद्न रभेव 
विविक्त पदमस्वेषितम । कदाइस्म।कमप्यवरुद्गाश्नवप्रवाहमीहक परुण्याह 
समेष्यति, यस्मित्‌ वयमदि लययोगसुफ्युझजाना श्ुरुजाना” सहजा- 
तनन्‍्द-कन्द॑ निस्पन्द विजनपरुपासिष्यामहे । इर्त्व शुभसकल्पमय- 
मन्तर्जन्फ्मार चयन्तस्तेसन्त- पुनरूश्वंगमनाय प्रयेतिरे। 


क्वचिच्छेलेपु नयवनप्थमवतीर्णा विभाला शिलाः स्वनामधर्न्य- 
ध॑न्‍्यपि-प्रभुतिभिः क्ृतपादपोपगमने”” पविन्नितं पृथ्वीशिलापट्ूूक 
स्मारयामासु ।॥ ववचिदेचला दन्‍्तकानाः मिपतः स्वग्रीवां 
वहिनिगमयन्तोी.. “भवद्भिरेप्यदस्नि-परीक्षायामचलघेयवरद्मिर्भाव्य- 
मितीव सकेतयामासु-। क्वचिद्‌ हथदां विशाल-खण्डा गण्डाँ 
एकेकश पतिता . स्वपतित्वमाविश्चिकीर्पव इवैतेषा पुरः प्रशस्तमे- 
कत्वतत्त्वमुद्वोधयामाघपु- । क्षमाभृत” एवं प्रकर्पामुन्नतिमाप्स्यन्तीति 
महीयसी शिक्षा क्षमाभृता सकाशाद्‌ मुदाऊद्वियमाणा इवेते 
तच्छिखरमारुस्हु । एयमेते प्राकृतरस-पानत कवय इव पेप्रीयमाणा 
शिक्षव पोस्फुरदू-तंसविक - निवेश मेदपाटदेर्ण प्रविविद्युद। 


विविधधन-चघान्यादिवस्तुसवित्री. विलोकिताओ्मीभिम॑नोहारिणी 
मेदपाटीया पार्वती छरित्री। आनाभि परिवेप्विनोपलप्राकारा 
लयनाध्यतमागताहरितभरिता लघुलघुफ़ेदारा- ।*  क्षीरसौदर्यी 
मधुरनीर दघाना ददज्जीवन -दाना शुण्डाकारा उदपाना क्षेत्र 
शोभा वर्धयमाना निम्रमिता-। तन्निर्गता निर्मलजलधारिणी 
वप्रान्तब्चारिणी शस्यतृषामसहमाना इब सत्वर वहमावदा 


१ यावज्जीवमनणनम्‌ ॥ २ परादपौपगसननामक, अनशन कृत ये । 


3. दन्तकास्तु वहिस्तियंकप्रदेशा निर्गंता गिरे इति हैम ४ गण्डा शलोपला 


्ेनीय' समुन्छवास' [ २१३ 


हा 


यो उनका अन्त'करण मत्रणा कर रहा था। अहा ! यह बहुत' ठीक है कि 
पुराने मुनिवरों ने दुष्कर तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखाकर यावकिचित 
(यावज्जीवन का) अनशन के लिये पर्वत की गुफाओं के एकाच्त स्थान को 
चुना । हमारे भी कब ऐसा पुण्य दिवस आयेगा जब हम लययोग में लगे 
सहजानद को भोगते हुए निस्पन्‍द एकात की उपासना करेंगे ।” यो दुभ सकस्प- 
मय अच्तजन्प करते हुए वे साधु-जन और ऊ चे चडने के लिए प्रचृत्त हुए । 


मार्ग में उन्हे कही पर विज्ञान चिलाएँ मिली, जिन्होंने स्वनामधन्य 
भन्‍्यऋषि-आदिमियों के द्वारा पादपोषणमन अनञन से पत्रित्रित पृथ्वी शिला- 
पट्टक की स्मृति करादी । कही पर अचल पवेत दातो के बहाने मानो अपनी 
ग्रीवा वाहर निकाल कर “आपको भविष्य की अश्नि-परीक्षा मे अविचल 
धेर्यंवान रहना है” इसका सकेत कर रहे थे। कही पर चट्टानों के बडे-बड़े 
पत्थर एक-एक गिरे हुए अपनी पतित-अवस्था की प्रकट करते हुए मानो 
इनके समक्ष, एकत्व ही प्रणस्त तत्व है इसका उद्घोष कर रहे थे। क्षमाशील 
ही प्रकृष्ट उन्नति को प थेगे, क्षमाघारी के पास से यह महाच्‌ शिक्षा ग्रहण 
कर मानो इन्होंने पर्वतत-भथिखर पर आरोहण किया । ऐसे ये साघुजन प्रकृति 
के रसपान से कवियों की तरह प्रोणित होते हुए, जिसकी प्राकृतिक छटा निखर 
रही है, ऐसे मेदपाट देथ मे प्रविष्ट हुए । 


इन्होने विविध घन, धान्य आदि को उत्पन्न करने वाली मेदपाट की 
भनोहर परवंतमयी भ्रुमि को देखा | नाभि तक उपल प्राकारो से परिवेपष्टित 
हरे-भरे छोटे-छोटे खेत देखे । क्षीर के सहण मधुर जल को धारण करने वाले 
और जीटन दान देने वाले शुण्डाकार (सू डिया) खेत की शोभा को बढाने 
वाले घृएँ देखे । उनसे निकलने वाली, निमंल जलमय खेत के अन्त तक 
जाने वाली गस्य की प्यास को न सह सकने के कारण मानो शीत्र बहने 


दा 


-इति हैम । ५ क्षमाघारका , पक्षे क्षमामृत प्वता । ६ क्षेत्रे तु वप्र 
केदारो , इति हैम । ७ उदपाना कूपा'। 


श्ड | अभिनिष्क्रमर्ण महाकाव्ये 


क्वचिद्मीसि सारणि' हप्ठा। क्वचिस्माधुर्न-लब्बयें सावत्सरिक- 
तपश्चर्यामारचयन्तीव किड्चिदुदुगता घनेक्षू्णा वाटिका भिक्षणाँ 
दृष्टिगोचरमापतिता । क्रचिद बृष्टि प्रतीक्षमाणा. कार्पिका 
व्रप्रानजम्वाकुर्वाणा) निध्याता । 


स्वांतत्त्र्य संभ्रीमेभ्य ी “थी भ्ूयों युध्यमानों वुध्यमान” प्राण 
रक्षातोईषपि विशिष्ट घधर्परक्षामे, “सेंहमानॉ5पि..ढ. ,घनजनादीना: 
मसह्या हानि, वहसानोईतिप्राचीनशुचिपरम्पराम; यो 7 देश छ़ोपें 
भारतीय - नरेशेविशिप्टया , हृष्ट्या विलोकितस्तज्जानपदीया , जना 
प्रायेण कृषिप्रधाना, स्वहस्तविन्यस्त - समस्तकार्यकलापा । तेपा' 
स्वत्पाउ्डगमव्ययेन संतुष्टा पुद्ले वृत्तिः। विहिताइड्डस्वरवारणा 
साधारणा स्थिति'। एकमग्रत कछृत्वा तदनुगमन-कुशला वीतजद्ा 
मति । स्वल्पप्रचारों विद्यायास्तथाप्यनंवद्याइउड्चार -<सहिता । 
प्रतिग्राममग्राः जेंती वसति'.। आगमरहस्यथमन्वद्वार / साध्वाचार 
वेदितार श्रावका-। लसद्वामिकानुरक्तियेपामकृत्रिमा भक्ति | 
नितान्तमदोलायिता तर्काभिषातें प्रतिकुलवातैरपि श्राद्धाना श्रद्धा । 
कृ्ताधतव्ययरतिरपि यदीया दानार्थमकृपणा मत्ति । चिस्स्मृतिनेय 
यत्रत्यमातिथेयम्त । यवनेरतामितोत्तमाड्ाना सूर्यववशणिरोमणीना 
महाराजप्रतापप्रभृति - वीराग्रणीनामुब्ज्वल गौरव येषा हृदि। 
निरंचन - पातित्रत्यपद्धतीता पज्लिनी-प्रसुख - महासतीनवा पवित्र- 
उचरित्रेश्व ता&खर्वगर्वा यह जीया योपित । सर्वमपि भव्य भव्यमनुभवन्तों 
' ग्रामानुग्रार्म च्रिहरन्त एते तपोधना परमा मुदमातेनिरे। 


र 


इति.श्री चन्दतमुर्नि-विरचितेडभिनिष्क्रमणाख्ये महाकाब्ये 
-... '. . शगदठ्यप्रबन्धे' द्वितीय: समुच्छवास 


्> 


कं 





१ कुल्या-पाणी का धोरा' इति भाषायाम्‌। २ अनुलोम॑ कृष्टं क्षेत्र 
अ प्र ५ 
३... डर है नै 


ख 
मु हि था 


द्वितीय: समुच्छेवा्स: [ १४ 


धाली पानी की सारणि देखी । कही पर माधुय॑ की प्राप्वि के लिए सावत्सरिक 
तपदनर्या करती-सी थोडी उगी हुई ईक्ष को सघन-वाठिका देखी | कही पर 
वृष्टि की प्रतोक्षा करते हुए और खेतो को जोतते हुए किसानी को देखा । 


स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए जिसने वार-वार युद्ध किया है, प्राणरक्षा से' 
भी अधिक जिसने धर्म रक्षा को विशिष्ट माना है| अपनो बुद्ध प्राचीन-परम्परा 
का निर्वाह करते हुए जिसने धनं, जन आदि की असह्य हानि को सहन किया 
है, और जो देश भाग्तीय सब नरेशो के द्वारा विशिष्ट, हृष्टियों से देखा गया 
है, उस देश के निवासी जन प्राय, कृपि प्रधान, अपने हाथो से समस्त काये 
करने वाले हैं। उनका आय-ब्यय बहुत सीमित है, अतः वे सन्तुष्ठ वृत्ति वाले 
हैं॥, प्रदर्शन और, आडम्बर रहित उनकी साधारण स्थिति है। एक को 
आगे केंर/उस्तका अन्ीमनु करना उनकी नि:अंक धारणा है। यद्यपि विद्या का 
प्रचार अल्प है, फ़िर भी वहाँ केः लोग उचधस/आचूर वाले हैं। प्रतिग्राम मे 
जैन वस्ती की प्रवानता है। आगमो” के रहस्य को” प्रहचानेने” खैले;और 
साध्वाचार को जानने वाले श्रावक हैं । जितकी धामिकर, थनुरसक्त वडी विशिष्ट 
है और कभी न डोलने वालो जिनकी स्वाभाविक ,भतजित है। तकों के आध्रातो 
से और प्रतिकूल वातावरण से भी जिन क्षद्धालुओ की* श्रद्धा प्रकम्पितु/ नही 
होती । परिमित व्यय में ही जिनकी आनन्द है, फिर भी दान के लिए मति 
कृपण नही है । जिनका अतिथि-सत्का> सदा स्मरंणीय है और जिनके हृदय 
में यवनो के आग सिर न भुकाने वाले, सूर्यवश शिरोमणि महाराणा प्रताप 
ब्रादि वीरवरो का उज्जवल गौरव विराजमान है| जिन्होने मिईचल पतिक्रत- 
धर्म का परिपालन किया है, ऐसी पद्मिनी आदि महासतियों के पविन्न जील से 
जहाँ की स्त्रियाँ परिपूर्ण गौरवान्वित है । सव कुछ सुत्धर-सुन्दर अनुभव करते 
और ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए ये साधुजन परम आनन्द को प्राप्त हुए । 


द्वितीय समुच्छवास समाप्त 





पुनः प्रतिलोम कपंति गम्वाकरोति! इति सिद्धान्त-कौमुद्याभ । ३ अग्रा- 
भ्रधाता । ४. शील-चर्म-प्ताधुपु तृन्‌! तद्योगे ट्वितीया । 


तृतीय; संमुच्छेगास। | 


प्रखरतर-दिवांक र-करनिक रैस्तातप्यमानमुर्वीतल॑  भीतलंयब्निव, 
चिराय निपीतनीर-समूच्छित-तृणोश्कर मझ कुरयन्रिव, दाधज्वरकर- 
निदाघनु-तेजो निराकुर्वन्रिवं, अध्युप्णता प्राष्तप्रशारातिसाराद्य पता+ 
पान्‌ निर्श लयन्निव, अलमानिज्धितातिनिम्नतल क्वपजलमुन्नयन्तिव, 
त्तग्तीभूताखिलविभागान्‌ धूूलिधवलितान्‌ मरुंतडागात्‌. वा-प्रवाहै- 
उतप्तावयन्विव, मालिक-मनोरथे सहोद्यानानि संफलयन्तिव, 
अखिलजगज्जस्तुजात जीवयन्तिवाउकस्मादुदीचीनो तवीनों विभ्रज्ज- 
लवेगो भेधों विहायस्युन्ननाम । 


श्वाममंपि काममाह्नांदकर जात नभस्तलम् जलदागम-मह- 
प्रदर्शगुरंरिव मयूरें सणब्द नृत्यमारब्धम्‌ । सम्पुखीन स्वागतमुद्द 
भाववन्त वोड्डीनगतयोउसव्‌ हाकुंनयः" । अमितु' लग्ना बला- 
हकराज॑ वर्धापयन््य इबं॑ विहायसि बद्धपंक्तनों बलाकां । 
भैघानुगामिनी सोदामिनी स्वभत्त_, शुभागमन सूचयन्तीव चमच्चरी- 
कत्त म्‌ प्रवृत्ता। तत्काल तस्तरिरेः5इखिलमपि विष्णुपर्द * काद- 
म्विन्य ७" । तद्‌ दुरदिनमषि* सुदिनमिवा55दद्ं जगज्जीवातु-जलद- 
दर्शनाज्जाग्रज्जीवलोक. । पुरास्तोकरूपेण शन: किमप्यारभणीयमितीव 
तीतिजों तीरदा घीर ध्वलवत्‌ विरलाभिर्धाराभिमन्दं प्राक्‌ व्षितु' 

१ चिल्लपक्षिण.। ९ वंगुला, इतिभाषा। हे, आच्छादयामासु । 

२६ 


है ५७ जो > | तीसरा सपुच्छतास 


सूर्य को प्रचण्ड किरणों के समूह से अत्यधिक उत्तप्त मूमि्तल कों 
शीतल करता हुआ, वहुत देर से पानी न मिलने के कारण समूछित तृण॑-समूहं 
को अेकुरिंत करता हुआ, दांधज्वर को पैदा करने वाली ग्रीष्म ऋतु के तेंज' 
फो निम्तेज बनाता हुआ, अंतिशथ घोर गर्मी के कारण पसरे हुए अतिसार 
आदि उपताषी को निमृ'ल करता हुआ जिसने तल का आलिगन कौर लिया 
और जो बहुत नीचा हो गया है ऐसे कुए के पानी को ऊंचा उठाता हुआ, 
जिनके सव हिस्से नंगे हो गये है और धूल से धवल ही गये है ऐसे मरुधर 
भूमि के तालाबों को पानी के प्रवाह से छलाछल करता हुआ, बागवामों के 
भनोरथो के साथ ही उद्यानो को सफन बनाता हुआ, समग्र ससार के प्राणी- 
वर्ग को जीवनदान देता हुआ मानों जल से परिपूर्णा बया मेघ आकाश मे 
अकस्मात्‌ ऊंचा उठा । 

आकाश पदल काला होते हुए भी बहुत आकर्षण और आनब्ददायक बन 
गया । जलद आगमन के उत्सव में प्रदर्शन-शुर मयूरों ने अपनी म०र आवाज 
के साथ नृत्य प्रारम्भ कर दिया । चीले आकाण में उडने लगी, मानों मेघ का 
सम्मुंख जाकर स्वागत कर रही हो । मुदिर को बधाई देती हुई-सी बद्ध-पक्ति 
घलाकाएँ गगन से पर्यटन करते लगी। मेघ की अनुगामिनी विजली अपने 
पति के शुभागमन की सूचना देती हुई बार-बार चमकने लगी। सारे नभौ- 
भडल को तत्काल ही मेघधमालाओ ने आच्छादित कर लिया, उस दुदिन को 
भी जगज्जीवन औपध के समान जलद-दर्शन के कारण सब प्राणियों ने सुदिन 
की तरह आदर दिया। पहले पहल थोडे रूप में ही कुछ प्रारम्भ करना 
चाहिये, मानो इस नीति को जानते हुए 'पहले मेघ ने धीमे शब्द करते हुए 





४ विष्णुपद-नभ । ४ कादम्विनी-मेघमाला । ६ दु्दिन॑ मेघर्ज तम' । 
२७ 


१६ ] अभिनिप्क्रमर्ण महाकाव्य 


प्रवृत्त । दानशौण्डीरेन स्वोक॑ स्तोक॑ विश्राणितु * जक्यमितीव 
वेगमागतस्तृडित्वान्‌" घारासारे समनन्‍्ततो दानशीलता दर्शया* 
मास | तेय पेय कगेहत्य कैरपि मदोयमम्भ इत्यूजितर्गाजत-व्याजेन 
घोपणा-पटहू॑ वादयस्नतिव पुनर्वारिदान + वदान्यतामुत्कर्षधामास । 
तहि. व्यधायि निम्नोस्नत - भूभेदोडइमूदः वितरता विज्ञालह्दयेन' 
जलमुचा । जवेनाइजनिप्ठ रोदसी” जलमंयी । मौनमाललम्पिरे 
सभो5म्यु पेपीयमाना वष्यीहा" |. हिमालयात्यतत्स््र्गापगापयः 
पूरमतुकर्त र॒त्सहिरे पर्वनेस्पोड्तरन्त. पानीय-प्रवाहा.। नदीयच्ति* 
सम नगरवोथयो5पि क्षण पाथोंद-कृपाकटाक्ष + लक्षिता. । क्रीडा- 
सलग्नचित्ता दिगम्बरीभूता गतद्वीडा वाला सलिलमध्ये पलाया“ 
उचक्रिरे निर्भवमितस्ततोइनिर्वचनीयसुखमनुभवन्त. । सर्वा अपि 
सलाविला आप स्वयापमपाकर्स कामा इबव सिद्धापवाँ-- 
सधामिणी कामपि महानदीमशिश्चियत्‌। नद्योषपि सद्य' पातुकीः 
'प्ररित -पानीयप्रवाहै परिपृर्णोदाता बौवनोन्मादमादधाना युवत्तय' 
इव वक्रातय कुल-मर्थादाम्रुपेक्षमाणा सवेग सप्ठद्राभिम्रखं प्रचेलु । 


अहो४ अव्याहग्रेव सपस्त ,सकलमपि वत्तिवरणमस्‌॥< परिहित- 
हरित - चीनाणुक-परिधाना नव्यवशूरिवः शुजुभे वसुन्चरा तदात्तीम। 
“ अनालस्या: शस्यवाप-प्रसिता 'इतहलाद पकरणा वृषभे सह स्कस्व- 
क्षेत्रेपु प्रतस्थिरे सोत्साह कारयिका । पूर्वमेत्र अम्बाइतेपु.' क्षेत्रपु 
बीजाचक्रिरे . शुभोदर्कम।गुसवस्ते । केचिद्धलिन - स्लिलमये क्षत्रे 
जञालीनुवाप, केचिन्घुद्ग-माप-मकुछु-कलाय-कुलत्यादीनामुप्ति विद- 
घिरे, ,केचिदाढकीपरिवृत जुर्णा"ह्वयमवापिपु; मकोयधान्य" ९ 


वापि/ पुन्भु रिशो जने । इत्थ प्रावृंद्‌ सर्वैरपषि -हुदा सदकारि 
हिसक पतिविरहिताया हरिणाक्ष्या ! क 


१ दातुम। २ मेघ । + जलम्‌ । ४ द्यावामुमी तु रोदसी इति हैम' । 


तृतीय. समुच्छवास [ २६ 


सामान्‍य चृ दा बूंदी से वर्षा प्रारम्भ की। दानवीर कभी थोडा-थोश दान 
नही दे सकते मानो इसी वात का विज्ञापन करते हुए मेघ ने फिर चारो तरफ 
बड़े जोर शोर से वर्षा कर अपनी दानशीलती का परिचय दिया। कोई भो 
मेरा पानी मनचाहा ले जाये अथवा पीये, प्रचण्ड गर्जा-व्याज से मानो यह 
उद्घोषणा पटह बजाते हुए पुन गहरी वर्षा कर अपनी दान-उदात्तता का 
उत्कपं दिखाया । जल वरसाते हुए मेघ ने ऊँची-तीची भूमि का कोई भेद 
नही रखा । सव जगह समान रूप से बरसा । वहुत जल्दी ही आकाण और 
घरती जलमय वन गई । चातकों ने गगन का निर्मल जल पी तृप्त होकर मौन 
घारण कर लिया | पव्व॑तो से गिरते हुए पानी के त्रवाह हिमालय से उतरती 
हुई गगा नदी के पूर का अनुकरण करने को उत्साहित हो उठे। मेघ की 
कृपा-कटाक्ष-लक्षित नगर की गलियाँ भी एक क्षण के लिये नदी का सा 
आचरण करने लगी । क्रोडा मे सलग्न वस्त्र-रहित लज्जा से अनभिज्ञ वच्चे 
अनिवर्चतीय सुख का अनुभव करते हुए बहुत देर तक पानी मे इधर-उधर 
दौडते रहे । इधर-उधर के सारे मेले पानी ने मानो अपने पाप को मिटाने 
के लिये गगा के समान किसी महानदी का आश्रय ले लिया। नदियाँ भी 
अपने मे चारो तरफ से गिरने वाले जल-प्रवाहो से परिपूर्ण भरी हुई यौवन का 
उन्माद धारण करने वाली युवतियों की तरह वाकी गति वानी बनकर कुल 
मर्यादा की उपेक्षा करती हुई अति आऊुलता से समुद्र की ओर चलने लगों। 
सारा ही वातावरण दूसरे ही प्रकार का हो गया । वसुन्धरा हरे रग के 
बहुमूल्य वसन को घारण करने वाली नववधू के समान खिल उठी | आलस्य 
को छोडकर हल आदि साधनो को लेकर धान्य बोने को उद्यत कृपको ने वैलो 
के साथ अपने-अपने खेतो को प्रस्थान किया और शुभ फल की कामना करते 
हुए उन्होने पहले से जोते हुए खेतों मे वीज बोये । कुछ किसानो ने पानी से 
भरे खेतो मे चावल वोये। कई किसानो ने भू ग, उडद, मोठ, मटर और 
कुलत्थ आदि अनाज का वपन किया । कुछ किसानो ने आढकी (तूवेर) से 
परिवृत ज्वार बोई और बहुतेरो ने मकई (मक्का) का बपन किया | इस 
प्रकार प्रिय-वियोगिती स्त्री के सिवाय सव लोगो ने वर्षा काल का हृदय से 
स्वागत किया। 


५ चातका । ६ नद्य इवाचरन्टि। ७ गज्जा । 5 पक्ष-मुद्रा-द्व्य 
तत्सहिता समुद्रा घनिव । £ जुबवार। १० मक्का (मकई), इतिभाषा । 


रा रत 
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| इतोब्ासायि राजनग्रस्वासिभिस्पासकंयंल्चतुभिरनगारे. सह 
भिक्षुतामा महामुनिरत्र प्रावृद् - निवासा्वमागच्छति |, शृणमौत्युक्य 
माभेजाना लघवों गरुख्वइच - श्रद्रालव पतथ्ुता प्राप्ससन्देशविपये 
परस्परमित्थम्नालेपु--' 'कौतस्क्ुतोड्य , वाचिकोइ्थवा 7 लिखित - 
सन्देश आगत ? के सनन्‍्त्यमी महामनसों: भिश्नरित्याख्यया ख्याति- 
माप्ता महासुनय/। कीहणी- प्रकृतिरेतेपामु । केस्तत्र विनयपत्र 
प्रेंप । -कथमतर्कितमेतपामन्रागम्ननस्‌ | इत्याआन्‌ परित परी- 
पृच्ठुयमातान्‌ , प्रस्तानू , समाधाव॒ुकाम का-चन्मर्मतो वाकप्रटुर्नर 
सरविस्तर >तहद्गुदन्तमाविर्भाव्यितु लून --अद्यंव क्रशिचद्‌ू विश्व 
सन्देशवाहको ,, वचिक - लिखितमपि च; सल्देशमादाय समागातू। ' 
ततो|मया सम्पर्णा रहस्थ स़म्यक्‌, पयज्ञावि | क्षहा | कि वच्सि-।- 
अस्ति परममस्माक ,सोमाग्यम, यदु वीतदम्भा स्पीत-कीर्तयो - 
वेराम्भाजों मुनीज्वरा ,एतत्‌' पुर, पावश्रिप्यन्ति।। श्रीमिल्षु-; 
स्क्रमिना पूर्वाइचरितं चस्तिमपि' श्रोतव्यमस्ति यत्‌ कथमेभिमरहिस्थ्य - 
पह्ित्यक्तमति अवदधता सवेडपि श्रोतुम॒त्सुका श्रावयाम्यह तद्‌ 
यथाश्र तम्‌ । 


अननन े नल डा ८ बज ना जा न ्ज >> 


विलसति मरुधरदेणे: नद्यू पकण्ठ-काण्ठा-प्रदेशे योधपुर-शासनान्त- 
वज्ञि “कण्टालियः नामक समृद्धमचिष्ठानम्‌। राष्ट्रवरवंजीया१-। 
योधपुरेशितु ;, सामनन्‍्तता ' स्वीकुर्वाणा महामान्या राजन्यवगजा । 
मदनसिहासिधाता , धर्म - राजनीतिविदोदधिपा ) तत्नोसवज्ञीयात्ता 
जनानारुदारा बसति ।तेपु घुकलाचर्गोत्रजो३. घामिए्टो -भद्रप्रकृति- ' 
व्यापारकुणनक्ष- . वत्लभजिन्ताम्रैक,  श्रेप्दी .प्रतिवसति स्मा+ : 
तस्थ कुलीचा -थालीना अवीणा प्रतिव्रता धर्मनिर्ता कुलदीपिकेव 


54 सर आक ज ॥क पर कक न शा, + ५ ट 3॥ ट 


कं है, ध्ुड १] 
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१ राठोड, इतिभाषा। २ जोवपुर नरेश की, इतिभापा | ३ सुकलेचा 


तृतीय . समुच्छवास ह॒ [ ३१ 


इधर राजनगर निवासी श्रावकों ने भी जाता कि चार मुनियों के 
साथ भिक्ष नाम के महामुनि यहाँ वर्षावास बिताने आ रहे है। अतिगय 
उत्सुकता से बडे-छोटे श्रावकों ने मिलकर प्राप्त सन्देश के विषय में, बातचीत 
की--यहू वाचिक अथवा लिखित सन्देश वहाँसे आया हे ?_ ये भिक्ष्‌ 
न्तोौम से ख्यातिप्राप्त महामना महामुनि कौन है? इनका स्वभाव 
कंसा है ” इनके लिये वहाँ किसने प्रार्थना_ पत्र भेजा । इनका आगमन ऐसे 
अकल्पित ही कैसे हुआ २?” इत्यादि चारा _ तरफ से_ पूछे जाने वाजे प्रदतों का 
समावान करने के लिए कोई एक मर्मंश और वाकपद्ु सनुष्य विस्तारपूर्वक 
उस वात को प्रकट करने लगा--“आज ही कोई विश्व॒स्त सन्देशवाहक वाचिक 
और लिखिन सन्देश लेकर आया है। उससे मैंने पूरा रहस्य अच्छी तरह 
जाना है। अहा ! व्या कहूँ ? हमारा परम सौभाग्य है कि निरछल, उज्ज्वल 
कीति वाले वेराग्यवान्‌ महामुन्ति इस जहर कों पृवित्र करेंगे। श्री भिक्ष 
स्वामी का | पूर्वदृत्तान्त भी सुनने योग्य है कि कंसे इन्होते ग्रह परित्याग 
किया ? सव ध्यान से सुनो ! मैं उसे यथाश्रुत सुना रहा हूँ। 


बडे रे _ 


शक 


“मरुधर देश में जोधपुर राज्य के अन्तगंत काठा-प्रदेश मे नदी के निकट 
कण्टालिया' नामक एक समृद्ध ग्राम है । वहाँ जोधपुर राजा के_सामत राठोड-, . 


का. के समन 


वंशीय, राजकुल मे उत्पन्न धर्म _ और राजनीति में दक्ष, महामान्य श्री मदन 


सिह नाम के राजा हैं। वहाँ ओसवाल जेनो की बहुत बडी बस्ती है।_ [ 
उसमे सुखलेचा गोत्र मे उत्पन्न, धर्मिष्ठ, भद्र प्रकृति और व्यापार कुशन “वल्लु 


हे 5 


जी नाम के एक सेठ रहते थे। उसके कुलीन, शालीन, हर कार्य मे प्रवीण 
और घर्म-निरत कुलंदीपिका के समान दीपा नाम की पतिब्रता सहर्धामणी 


«०६ ऋ# 


न 


जात दा राथा व इ पर नस कै ४॥ ई4 आजा ! 
गोत्र, इनिसमापा । ४ वल्लूजी नाम के, इतिभापा । 


३२१ ] अभिनिष्क्रमण महाकाव्ये 


दीपाभिया सथर्तिणी । सा सुमुखापि दुर्वोक्‍योच्चारणे विम्ुखा, 
सोत्कूशा सत्यपि कापथप्रस्थितानागम्रुपस्थितावसती ', नियमादि- 
मानिन्यपि वृत्तितों नित्यममानिनी। तस्या अलक्षित्कंतव दाक्ष्यमु, 
अपव्यददुगुणा हष्टि, अनरुन्वुदा" वचनावलि, अनाशसिनी 
बगुश्नूघा, अक्ृतप्रदर्शना प्रवृत्ति, असाधारणा भक्ति, अकारणिकी 
प्रीति, अनालस्य कृत्यमू, अछढिमती मेधा, अविच्छिन्त प्रारम्भ, 
अनुत्सेकि साफल्यमु, तिसर्गनिर्मला नीति, शुभोदर्क ? प्रारम्भ , 
सद्गुगेप्वाकर्पणम्‌, नित्यमुपयुक्ता क्रिया, इज्जितज्ञा प्रज्ञा, लज्जान- 
मिता च दृष्टि जोभते सम । 


सैकदा सुखणय्याथा जयाना. ध्व्रेडानादेनिनादितकाननं 
पञ्चाननं स्वप्न प्रक्ष्य मुक्ति सनन्‍्तोपमिव गर्भी बभार ! 
आपन्नसत्त्वा". साउम्बा यातातथ्येवराउज्पन्‍्तसत्ता समजनि। 
तेजस्विनमृदरे दधाना प्राचीव सा तेजस्विनी सवृत्ता। क्षम जी- 
लापि भीतेर्नामापि साढुमक्षमा वन्चुजनेव्यलोकि। ब्राह्मीत्र सत्वर 
मुत्तरोत्तदाने. परानू.. निरुत्तरीकुरवतीव सा सर्वेरच्वभावि । 
विवमया समस्यया तस्या पुरस्तत्काल सरलया5भावि। देव्या- 
इवा5षपरातक्ट्रपि परिणामपटुस्तस्था आदेश  पारिवा' के 
ससम्मान प्रत्यश्रावि। शुकलपाक्षिकी ज्यत्स्तेव्र तस्था धार्भिकी 
रुचि गुश्रीभवन्ती प्रत्यहमदीषि४७ । इत्थ गरीरावयर्व सह गुण- 
रपि गुर्व्वी जायमाना सा भृूगमणोभ्त। गर्भस्थिति परिपालयन्ती 
तात्कालिक्दोषान्‌. झुज्चन्ती कृप्णमिव स्यामलच्छायं भूरिशुभल- 
क्षणं पेत सुन्दराकृति - संस्थान पिण्डीभूतमालोकमिव नच्यत्तमोजात॑ 
स्वतोडन्वीयमान - गुभ-महृत्त घटी---कर णलग्ना दि्रात॑ निरामय 
जातमसूत सा । 


१ असती-अविद्यमाना । २ अमर्मस्पृगं। ३ उदकंस्तद भवफलम्‌, 
भाविद्युमफलमित्यर्थ 3 ४. निर्लभमिता । ४ गर्भवती। ६ «ज्भजीकृतम्‌ । 





तृतीय' समृच्छुवास [. ३३ 


थी । वह समुख होते हुए भी दुर्वाक्य बोलने मे सदा विमुख थी। उत्कृष्ट सतो 
होते हुए भी कुमार्ग में प्रस्थान करने वालों की उपस्थिति मे सदा अविद्यमान 
हती थी। मियम आदि मानवाली होने पर भी व्यवहार में नित्य अमान- 
वाली थी । उसकी दक्षता कपट से रहित थी । किसी के मर्म को नही स्पर्ण 
करने वाली उसकी वाणी थी। उसकी सेवा-वृत्ति भी निस्पृह्ठ थी। बिना 
प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी। असाधारण भक्ति थी। स्वार्थहीन उसकी प्रीति थी । 
आलस्यरहित उसका कार्य था। रूढि के आग्रह से मुक्त उसकी बुद्धि थी । 
वीच में नही हटने वाला और शुअत्र फल वाला उसका प्रारम्भ था । किसी कार्ये 
में सफलता मिलने पर वह घमण्ड नहीं करती थी। उसकी स्वभाव से ही 
निर्मेल नीति थी । जिसका परिणाम थुभ हो ऐसा ही कार वह प्रारस्भ करती 
थी । उसका सद्गुणो मे ही आकपंण था। वह नित्य उपयुक्त क्रिया ही करती 
थी | इंगित से समझने वाली उसकी प्रज्ञा थी। दुगुणों को नहीं देखने वाली 
और लज्जा से विनत उसकी हप्टि थी। इन सद्गुणो से वह बहुत सुशोभित थी । 
एक बार वह सुख-णय्या पर सोई हुई थी। &्वेडानाद से सारे जगल का 
गुजाता हुआ सिह उसने स्वप्न में देखा । सिह-स्वप्न देसकर, निर्लोसता जंसे 
सन्‍्तोष को धारण करती है, उसने गर्भ धारण किया। गर्भवती होने पर 
बह यथा में सत्वगालिनी बन गई थी | अपने उदर से एक तेजस्वी को धारण 
करती हुई वह प्राचा की तरह तेजस्विनी बन गई थी । वह क्षमागील होती 
हुई भी उसे भय का नाम तक न सुहाता था । वह सरस्वती की तरह गीघ्र 
उत्तर देकर लोगों को निरुत्तर कर देती थी। विषम समस्या भी उसके 
सामने सरल बन जाती थी। पहले कट्ठु लगने वाला भी उसका आदेश सब 
परिवार वाले परिणाभ-सुन्दर होने से देवी के आदेश की तरह ससम्मान 
स्वीकार करते ये । उसकी धामिक रुचि शुक्ल-पक्ष की ज्योत्सवा की तरह 
प्रतिदिन वृद्धित हो रही थी। इस तरह वह गरीर अवयवों के साथ ग्रुणो 
से भी गुर्वी (महान) बनती हुई बहुत शोभित हो रही थी। गर्भकाल के दोपो 
का परिहार करती हुई और गर्भ-स्थिति का सम्यक्‌ परिपालन करती हुई 
उसने कृष्ण के समान इ्यामल द्युतिवाले बहुत शुभ लक्षणा से युक्त, स्वस्थ 
पुत्र को जन्म दिया । अच्धकार को मिटाने के लिए पिडोभूत आलोक ज॑सा 
बह बहुत सुन्दर आकार एवं सस्थान वाला था । उसके जन्म के समय युभ- 
मुहुतं, घडी, करण, लग्न आदिक स्वत" अनुगामी बचे थे । 


७ कतेरि णिचु-दीप-जनेति' सूत्रेण । 


इ्४ड | अभिनिष्क्रमर्ण महाकाब्ये 


पृथ्वी कल्पवृक्षमिव, मेघमाला जलमिव, शथुक्तिमोक्तिकमिव 
च त असाधारणमर्भक॑ प्रसूयमाना सा सम्यक्‌ सवित्रीपदं 
पृवित्रयामास । कति न सन्ति समासमीनास्ता' मातरा था 
अस्तोकानि तोकानि सुवाना अपि नहिं जगज्जनवद्नारविन्देपु 
नतितनामधया भवन्ति | गुणवत्‌ त्वेकमपि वज्मझुज्ज्वलबयति धवल- 
यति चातीत-तिमिर-तिरोहितानु पूर्वपितृतषि। पूर्णतामिते शुचि- 
कर्मण्यविपमे दशमेडहनि. भविष्यद्‌ - भिक्षु - भावमालोकमानेनेव 
मौहृत्तिकेत नवजातस्य शिज्यो 'भिल्लु.! इति मज्भलमभिवानमुदघोषि । 
उज्ज्वलायतीना  प्रसूतीना विलसन्ति वाल्येडपि विलक्षणानि 
लक्षणानि । न भवति किस्ुत जातमात्रोडपि भायसुरगात्रों गमस्ति | 
न जायते किम कोटिकोटिनेत्राभिनन्दनीयोडविकसितकलों5पि 
वनन्‍्दतीयोउत्र वालचन्द्र, । अड्भादड़ू. समाहियमाणोब्त्यन्त-प्रेम 
परवतीभियु वतीभिरुरोजोपपीडमाब्लिप्यमान सुधाधोत॑ तन्‍्मुख- 
सरोज॑ निपीत्र हगूदोपाणड्डूया तत्काल थुतृक्रियमाण स स्तनन्धयों 
विनयवतों बोध छब प्रतिदिन वबुधे। कदाचिज्जानुभ्या हस्तों 
पुरस्सयत्‌ धावमानों जायते सम हृष्टेरविपयो जनन्याः। “कव गतों' 
में गृहमणिरित्यधीरध्वनिना गब्दाग्रितायामम्वायामन्यया रमण्या 
वलात्‌ प्रमूषकण्ठ नीयमान स्फुरद्हास्थ स्मेरास्य स जिशुभ्न श तोप॑ 
पुपोप । अस्फुटापि स्खलिताक्षरापि विशुद्धुलार्थापि तस्य सारल्य- 
तरलिता सरस्वती? सुवात्तोडपि स्वादीयसी सर्वेरन्चभावि । यदा 
स जातो रिघ्वणक्षमस्तदा मातरमज् लिग्राह गृहन्‌ चलन सन्‌ जातु 
मामड्ू, कुरुप्व” इति रोस्यमानोअम्वासनुरुरोध। कदाचित्समवयस्के 
जावे सार्थ भोजन-पानादि-समयमतिवाहयस्नागतों मात्रा क्रिड्चचि- 
दरुणया हथा विलोक्यमान कमपि व्यपर्देशमादाय स्वमनागस" 
निदर्शयामास स । 





१. प्रतिवरंविजननणीला । २ सूर्य । ३ वाणी । ४ घुटनों से चलने 


तृत्तीय” समुच्छुवास [ ३४ 


पृथ्वी कल्पवृक्ष को, मेघमाला जल को और सीप मोती को, इसी तरह 
असाधारण बच्चे को जन्म देकर उसने जननी के पद को सम्यक चरितार्य 
क्रिया । प्रतिवर्ष सच्तानों को जन्म देने पर भी जिनका नाम ससार मे 
मनुष्यो के मुखारविन्दों पर नहीं नाचता ऐसी अनेक माताएँ हे । गुण-शून्‍्य 
अनेक सन्‍्ताने भी कुछ नहीं करती पर गुणवान तो अकेली भी वज्य को उज्ज्वल 
और अतीत के अन्बकार में डूबे हुए पूर्वजों को प्रकाश मे ला देती है। 
सूति-कर्म के पूर्ण होने पर दसवे दिन भविष्य मे यह “भिक्षु! हागा, मानो इस 
बात को आलोकित करते हुए ज्योतिपी ने नवजात बच्चे का मगल नाम 
'भिक्षु| रखा । उज्ज्वल भविप्यवाली सच्तानों के वाल्यकाल मे भी विलक्षण 
लक्षण होते हैं, क्या उदयकाल में सूर्य भायुर कान्तिवाला नहीं होता ? 
अविकसित कलावाला भी द्वितीया का चन्द्रमा क्या कोटि-कोटि नेत्रो के 
द्वारा अभिनन्दनीय और वन्दनीय नही होता ” गोद से गोद में लेती हुई 
अत्यन्त प्रेमवतती युवतियाँ उसे अपनी छाती से चिपका लेती थी। उसके 
सुवा-धौत मुख-कमल का चुम्बन करती हुई हृष्टि-दोप की शंका से तत्काल 
थुत्कारती थी । इस तरह वह वच्चा विनयवान के ज्ञान की तरह 
प्रतिदिन बढने लगा। कभी-कभी वह हाथो एवं पैरो से रेगता हुआ 
माता की आँखों से ओझल हो जाता था। कहाँ गया मेरा ग्रृहमणि' 
ऐसा बोलती हुई माँ व्याकुल हो उठती थी, तभी अन्य स्त्री द्वारा 
वलपुर्वक लाया हुआ वह स्मितानन खिलखिलाता हुआ वच्चा उसके सुख 
को अतिथय बढा देता था। बस्फुट-स्खलित उच्चारण वाली और विज् खल 
अर्थवाली भी उसकी सारल्य से आप्लावित वाणी सबको सुधा से भी अधिक 
स्वादिष्ट लगती थी । जब वह थोडा घुटनों के बल चलने योग्य हो गया 
तब माँ की अँगुली पकड कर चलता हुआ कभी 'मुझे गोद में ले” रोता हुआ 
हठ करता था। कभी वह समवयस्क बच्चों के साथ भोजन-पानी आदि के 
समय को लॉघकर घर आता तो माँ के लाल आँखे करने पर कोई बहाना 
बनाकर अपने को निर्दोष सिद्ध कर देता था। 


वाला, इतिभापा । ५ निर्दोषम्‌ । 


३६ ] अभिनिष्क्रमणे महाकाब्ये 


एवं विशद-विवेकेन सह वयसा वर्धमानों यदाउभवत्‌ सप्ताप्ट- 
वर्ष-दगीयस्तदा तत्रस्थ - स्थविरोपाध्याय - सकानादग्रही द्‌ू वणिगृ- 
जनोचिता तृतीय-नेत्र-संकाशा विभिष्टा विद्या | तेलबिन्दुरि- 
वाम्भसीति निदर्शनेन् सूत्ररूपेण शिक्षितापि विद्या तस्योर्वर-मस्तके 
महाभाप्यरहपेण. परिणाममाप्ता । निसर्गजा तस्यौत्पातिकी' 
सर्वतोमुखी प्रतिभा बृहतोईपि विदुपो विस्मापयास्वशभ्ुव। नेत्र- 
मुखकराइभिनये परचेतोगत चतितु * सम्यक्‌ गगाक स॒ । विहित- 
वृथा कंतव-कलापाना पापानामपि कपट-ताटकपाटवे प्रत्यक्ष 
मुद्घाटयामास च। समग्रेषपि तत्र प्रदेश तस्याध्वदाता कीत्ति ननर्च 
नराणा चज्चद - वदनमज्चके । पुनर्व्यापार - कॉगलिन समस्तगृह- 
भारमपि युग्यवत्स इब तस्मितु वहमानेडइताधिमयं जीवन 
व्यतीयस्नो ज्येप्ठा अस्यथ सत्पुत्रस्यानृण्यमुद्भावयामासु । यदा 
कदाचिदागच्छता जेन-मुनीना संसर्गाज्जेन-तत््वाना सामान्य-ज्ञान- 
माकलितमेतेन । सार्था नवपदार्थास्तललक्षणानि स्पष्ठयताउनेन साधु 
हृदयसात्कृता । अभव्येरलस्थाना पड़्द्रव्याणामेदम्पर्यमपि३ वर्यतया 
विविक्तिमानीतवानसी । विषयकपायोपशमनमेव मुक्तिगमनमस्तीति 
नि सन्देह॑ प्रतीतिपथमायातमेतस्थ । मृत्-स्वर्णयोरिव देहदेहिनो 
पार्थक्यमन्तर्दव गा निभालितमेतेन । वाल्यकालादेवास्य सस्क्ृतान्त - 
करणभ्षुमौं वेराग्याडू _र प्रस्फुटतामाजगाम | 


विरज्यमानो5पि स्वजनानामत्याग्रहा त्पाणिग्रहणविधि निव्यू ढ- 
वानसो | रूप-लावण्यवती सतीमतल्लिका पुण्यातू सु घर्मिणी सघधरमिणी- 
मवाप | पत्युरनुगसनमेव तस्या मानस ब्रतम्‌, निरुपधि मधुरभाषणमेव 
तस्या मुखस्थ व्यसनम, देवानामिवाध्श्यागताना सेवाहेवाकिनी 
नित्यमस्याबृत्ति', याचकेस्थ करास्यामेवोत्तरदानमनया शिक्षित, नहि 


१ हाजिर-जवाबवाजी बुद्धि, इतिभापा। २ नातुम्‌ू । २ तात्पयंम्‌ । 


वुतीय समुच्छवास: [ ३७ 


ऐसे विश्वद विवेक के साथ वय से बढ़ता हुआ जब वह सात, आए वर्ष 
का हुआ तव उसने वहाँ के निवासी एक वृद्ध अध्यापक से तृतीय नेत्र के 
समान ठणिक जन-योग्य विजणिष्ट विद्या ग्रहण की। पानी में तल-विन्दु की 
तरह सूत्र रूप से सीखी हुई विद्या भी उसके उर्वेर मस्तिष्क में महाभाष्य के 
रूप में परिणन हो गई | उसकी नैसगिक स्वतोमुखी ओऔन्‍त्पातिकी प्रतिभा ने 
बड़े-बड़े विद्वानों को भी विस्मित कर दिया। वह नेत्र-मुख ओर कर आदि 
के अभिनय से दूसरे के दिल की वात को अच्छी तरह समझ जाता था । 
वे आइम्वर्वाले दम्मियो की पोव खोलकर उनके कपट-नाटक का भी 
पर्दाफास कर देता था । उस प्रदेश में उसकी उज्ज्वल कीति मनुष्यो के मुस्ब 
पर नाच रही थी। व्यापार-क्रीगल से समस्त ग्ृहभार को जुए में जु्ते 
वृषभ की तरह वहन करने लगा । निब्चिन्त जीवन जीते हुये ज्येष्ठजनो ने 
इस सत्पुत्न की उक्रमता उद्घोपित करदी थी। जब तब आनेवाले जँन 
मुनियों के सम्पर्क से जैन-तत्वों का ज्ञान भी इसने सीखा था। अं-सहित 
नव पदार्थ और उनके लक्षण भी इसने भली-भॉति हृदयगस किये थे । अभव्यों 
को अलक्यध पड़्छव्यों का रहस्य भी इसने भलीप्रकार भिन्न-भिन्न पहचाना था । 
विपय-क्रपाय का उपणमन ही मुक्ति गमन है, इसकी इसे निश्चित प्रतीति हो 
गई थी। मिट्टी और स्वर्ण की तरह” आत्मा और बरीर की भिन्नता इसने 
अन्तद प्टि से देख ली थी । वचपन से ही इसके बुद्ध अन्त करण की भूमि से 
वैराग्य का अंकुर उग गया था । 


विरकक्‍त होते हुए भी भिश्षु ने स्वजनों के अत्यन्त आग्रह के कारण विवाह- 
प्रथा को निभाया । आपने पुण्योदय से रूप लावण्यवती, सती-मेखरा और 
धर्मवती सहथर्मिणी पाई । पत्ति का अनुगमन ही उसका मानसिक ब्रत था । 
स्वभाव से ही वह नि३छत मधुर-भाषिणी थी। देवों की तरह वह अनिथियों 
की सेवा-दहल किया करती थी | याचको को उसने हाथो से ही उत्तर देना 


न 


कैद | अधिविक्षमण मजाजदय 


मुखोत्तर दानम्‌ गुम्णा पुरता विनयबती तद्ठत स्मेहशीला ले 
लघीयसामग्रत । 


परभागासहेन” वलहेत नास्या जिल्लाज्ूग स्पष्ठम । विह्रित- 
विवेकलोपेन कोपेन तान्दोलिताइस्या देहयपक्‍्नि । निन्यकुपृयया बुणेस्ब- 
सूयया नहि. कलुपितमस्या पूतमस्त करणम्‌ । नासीदरया अब्द- 
भाण्डागारेष्पणब्दाना सम्रह । लज्जाभरनम्र उक्षियुगलिधय्या नहि 
विकार। लव्ब-प्रसारा ! सामायिकादि-वामिकानप्ठाने निष्प्रकम्प्या 
निष्ठाइस्या । प्रालतपोंड्डसरा साउउ्सीदनवरतमग्रेसरा । अनो 
भिक्षोर्दाम्पत्यजी चित परे स्पर्धनीय गर्घनीयँ नितान्त-सहित 
विललास ! 


इति श्री चन्दनमुनि-विरचिते5भिनिष्क्रमणाख्य मह्ाकाव्ये 
गद्यप्रबन्धे तृतीय: समुच्छुवास ॥ 





१. गुणोत्कर्षाइसहेन । २ स्पृहणीयम । 


है 


ठुतीय समुच्छुवास ३६ 


सीखा था मुंह से नहीं। ग्रुमजनों के आगे विनयवती थीं, वैसे ही छोटो 
के सम्मुख स्नेहणीला थी | गुणों के उत्कर्प को न सहनेवाले कलह ने इसके 
जिद्धा के आगन का स्पर्ञज भी नहीं किया था। विवेक को निगल जानेवाला 
क्रोध कभी इसके देह को छू भी नहीं सका था । दूसरो के गुणों में दोप दर्जन 
की वृत्ति असूबा जो नित्य-निकृप्ट है, उसने इसके पवित्र अन्त करण को 
कलुपित नहीं क्या था । इसके जब्द भाण्डागार मे कोई अपगब्द नहीं था । 
आंखें लज्जा से नीची होने के कारण इसके मन में कोई विकारोत्पत्ति नहीं 
होती थी । सामायिक आदि धामिक अनुष्ठान मे ही इसकी अविचल आस्था थी। 
तप के अवसर पर वह सदा अग्रेसर रहती थी। इसलिये भिक्ष का दाम्पत्य 
जीवन दूसरों के लिये नितान्त स्पर्धनीय और वाछतीय था । 


तीसरा समुच्छवास समाप्त 


चतुथथ। समुच्छबास; | हक 


अथेकदा पदिचमाया रजन्या धर्मजागरणं जागरयता दीपाजूजेन 
व्यचिन्ति--कोडडम्‌ ? कि शरीरमहम्‌ ? नंबम्‌, जीर्यमार्ण घरीरम 
तात्मतस्तु बाण । किमिस्द्रियाण्यहम ? नेवस, अमीभि"विपयाणा 
संग्राहक कंब्चिदस्यथ । अभेदादुपचर्यमाण वपुरपि चेद मामकीलने 
नास्ति तहींतरत्त मदीय स्यादेव किम्‌ ? अहों  राजिदिव धाव- 
मानेनापि चेन्नलब्ध गन्तव्यमास्पदम, तहि तेत धावनेन किम्र ? 
अच्डूबिरद्धितें केवलविच्दुभिर्यत्‌ साथ्य तदेवात्मज्ान-थून्ये गरीरिभि 
साधनीयम्‌ । प्रातरारभ्य तल्पाइष्थयणावधि सर्वमेहिक॑ कार्य- 
मास्माकीतम्‌ उत किमपि परारलोंकिकम्‌ ! बत ! इृद कृतमिदं कार्य- 
मित्येव कुविकल्प-तन्तुसच्ताने सखृति-पट सीब्यन्‌ मन्तूयति” जनन्‍्तु 
प्रतिपलम्‌ । 

धिगू-विंड_ मोब्यम्‌ !! येषा छते जीवानू हिनस्ति, मृपा- 
वक्ति, अदत्तमादत्त, अब्रह्म सेवते, द्रव्य सचिनुते, न गणयति 
शोत-ताप-मानाउपमानादि-प्रातिक्नल्यमु, स्वदेश रहयतिः, चहयति* 


०] 


च्‌ आखच्वस्तानपि विश्वुतु, ते दायादा कि नु तद॒विपाकदायादा" 
भवितुमहन्ति ? सर्वविदितमवदातसत्यमेततु, यतु-- 

“एक उत्पद्यते तनुमानु, एक एवं विपद्चते। 

एक एव हिं कर्म चिनुते, सेकक फलमब्लुते ॥। 





१ इन्द्रिये । २ 'मन्तु अपराबे' इत्ति धातोरूपम्‌ू, अपराध्यति इत्यर्थ । 
हि0 


# | चौथा सम्च्छवास 


एक वार परद्चिम रात्रि में धर्ं-जागरण करते हुए दीपागज (भिक्षु) ने 
सोचा “मैं कौन हूँ ? क्या मै गरीर हूँ ? नहीं, जरीर तो क्षण-भगुर है, पर 
आत्मा का कभी विनाथ नहीं होता | क्‍या मैं इन्द्रिय हूँ ” नही, इनके द्वारा 
विपयो का सुग्राहक कोई दूसरा है । भगर अभिन्न माना जाने वाला गरीर भी 
मेरा नही हैं तब दूसरी वस्तु तो मेरी हो ही कैसे सकती है? अहो ! रात- 
दिन दौडते हुए भी यदि गन्तव्यस्थान नहीं मिला, तो उस दौचने से क्या 
प्रयोजन ? अकरहित केवल बिन्दुओ से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, 
यही आत्म-ज्ञान शून्य प्राणियों की स्थिति है। सुबह उठने से लेकर 
रात्रि में सोने तक सव ऐहिककार्य ही किया जाता है, अथवा कुछ 
पारलौकिक भी ? खेद है ! यह किया, यह करना है, इन दुविक्ल्पों के धागों 
से समार के पट को बुनता हुआ प्राणी प्रतिपल अपराध करता रहता हे ।” 


धिवकार | धिक्‍कार | इस मूढता को, जिनके लिए प्राणियों के प्राण 
लुटता है, मृषावाद बोलता है, चोरी करता है, अकब्ह्मचये का सेवन करता है 
और द्रव्य का सचय करता है, तथा जिनके लिये थीत, ताप, मान, अपमान 
आदि की प्रतिकूलता नही गिनता, अपने देज तक का परित्याग कर देता है और 
विध्वास रखने वाले अपने मालिको को भी धोखा दे देता है | वे परिजन क्या 
उसके कट्ठु परिणाम के भी भागीदार होंगे ” यह सर्व विदित तथ्य है कि “मनुष्य 
अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, अकेला विविध कर्म करता है 
और अकेला ही उनका फल भोगता है ।” फिर भी वह इस पर चिन्तन नहीं 





३ त्यजति। ४ चहुणु णादये इति धातो रूपम्‌, वज्चयति इत्पर्य । 
५ तद॒विपाकृभागभाज' । 
४१ 


४२ | अभिनिष्क्रमणे महाकाब्ये 


तथापीद न चिन्ताविपयमेन्येतस्थ, अहो ! विचित्रसिद मोहमहा- 
गैलूपस्य नत्तन-कौगलस्‌ | अनित्ये नित्यावगम , विपे सुधासम्मोह , 
स्वप्ने जागर्याग्रह, असारे सार-निब्चबय । हन्त।! कीौहक्षोब्य विष- 
मोडक्षिरोग -यत्‌ सत्मद्भ वन्हिब्वालमिव, सदुपदेश कर्णकण्टकमिव, 
तपस्तीथणबुलाग्रसिव, दान॑ हस्तदूषणमिव, ब्रह्मचर्य॑ विपपानमिव, 
सत्यवर्त्म कद्ध्वमिव च पम्यति। प्रत्यक्ष गतागतिके जगति कथ 
नास्माक यूढपयमारूढपथ' जायते, तायते क्षणोडपि प्रत्यायनीयः, 
न ज्ञायते तथाप्युन्मदिष्णूनाउ्नेन कष्टसहिष्णुना । 


कृष्टम्‌ |! क्व गता मदीया मयि शब्वत्‌ स्नेहमुदीरयन्तब्चिराशा- 
पाग-नियन्त्रिता यन्त्रकवद्‌ रात्रिदिव धावमाना पुज्या पितर. ! 
किमनायि ते परासुतामाश्रयमाणेः स्वसब्य्चित स्वापतेयम्‌" | खलु 
यदर्जितं तदत्रेव वर्जितम, स्वय तु रिक्त-हस्ते महाप्रयाणमावर्जितम्‌ । 


अस्तु, कि करणीयमधुना मयेत्ति विम्नप्टव्यों विषय । रयप्राप्त- 
नदीपय इत्र प्रतिक्षणं वहति जीवनमिदस । त एवाउच्र धन्या 
मनीपिसुर्धन्या य्रेडन्यत्‌ कार्यगतकमपहाय विधिवत्‌ प्रथम धर्ममाराध- 
यन्ति, साधयन्ति चात्मनीन कार्यम्‌ ।? 


चत्यादि-बुश्न-विचारधाराभि कारानुकारि-जगत्‌-स्वरूप विभावयन्‌ 
सत्यमात्मरूप दिहलक्षुभिल्लुर्वेरद्धिको! बशूव । 


तदहितादारभ्य भिक्षोवृ त्ति प्रवृत्तिब्वान्याहणी जज्ञे । परम- 
कल्याणी वाणी नित्य वेराग्यभद्धी तरद्भवयामास। विमर्गगभीरा 
मुखमुद्रा वाह्मव्यवहारसुपेक्षमाणाउ्जस्मौदासीस्य-सजद्धिनी वभौ। 
ताटुहास्थादिकमवकाणश , लेभेजस्य परे सह सलपत । न ताहग 


१ मनः । २ घनम्‌॥। 3. द्वण्ट्रमिच्छ । 


चतुर्थ समुच्छुवास [ ४३ 


करता । अहो ! मोह रूप नटराज का नतंन-कौशल कितना विचित्र है ? ल्षण- 
भगुर मे गाइवत की-सी श्रद्धा, विष मे अमृत कान्सा मोह, स्वप्न में जागरण 
का आग्रह और असार में सार का दर्जन | खेद यह कितना विपम नेतन्न-रोग 
है कि मनुष्य सत्सग को अग्नि ज्वाला के समान, सदुपदेश को कर्णंकण्टक की 
तरह, तप को तीक्ष्ण घूल के अग्रभाग के तुल्य, दान को हस्तदृषण के समान, 
ब्रह्मचय को विपपान के सहण और सीधे सही मार्ग को वीहड पथ के तुल्य 
देखता है। प्रत्यक्ष ससार क्षण-ध्वसी है और भविष्य के एक क्षण का भी 
विश्वास नहीं, फिर भी यह कपष्ट-सहिप्णु मन क्यो नहीं सही मार्ग पर 
चलता ? 

ओह ' भेरे प्रति सदा स्नेह-सिकत रहने वाले, चिर आशा-पाश से निबद्ध 
यात्रिक की तरह दिन-रात दौडनेवाले मेरे पूज्य पितृजन कहाँ गये ? क्‍या 
मृत्यु का वरण करते हुए वे अपने द्वारा सचित द्रव्य को अपने साथ ले गये ? 
जो भी अजित किया था वह सव यही छोड गये। स्वय तो खाली हाथो ही 
महाप्रयाण कर गये । 


अस्तु, अब मुझे वया करना चाहिए, यह चिन्तनीय विषय है। वेगवान 
नदी के पानी की तरह यह जीवन प्रतिपल बह रहा है। वे ही विद्वत्‌- 
गशिरोमणि यहाँ धन्य हैं जो दूसरे सेकडो कार्यो का परित्याग कर पहले 
धर्माराधन करते हैं एवं आत्म-साधना करते है । 


इस प्रकार शुभ-विचार-घारा के द्वारा ससार के स्वरूप को कारामृह के 
समान मानते हुए आत्मा का सही रूप देखने के इच्छुक भिक्ष विरागी 
बन गये । 


उसी दिन से भिक्षु की वृत्ति और प्रवृत्ति दूसरी ही प्रकार की हो गई | 
परम कल्याणी वाणी नित्य वराग्य को तरगित करती थी । चिन्तन से गम्भीर 
बनी हुई मुख मुद्रा वाह्य व्यवहार की उपेक्षा करती हुई आस्यन्तर अन्वेषण में 
सलग्न रहती थी। दूसरो के साथ संलाप करते समय उनके चेहरे पर कभी 
अद्वह्यामस नही आता था । अब भोजन-पान में भी वह स्वाद नहीं रह गया था 


धं४ | अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


भोजन-पानादिपु रसलोलुप्यं याहक्‌ पूर्वमासीतू। स्नानाअ्स्यज्भनादि- 
वेपयिक-सुखेम्यो:तिदूरमेव मनः वान्तिमनुवभूव । यत्र स्थायिका 
चासिका जायिका चास्य तत्रेव से तत्त्वचर्चा चालयामास, 
ससाराड्सारता दर्शवामास, वर्षयामास च ज्ञानामृतम्‌ । 


अकारण पत्यौ किमप्यसाधारण परिवतनं प्रेक्षमाणा भिक्षोः 
प्रणयिनी श्रान्ता थान्ताइ्गान्ता च संजाता | परामृणन्त्यपि तत्त्व- 
मविन्दमाना” वन्दरमाना हृदय्रेशमन्ते पृच्छासाहसमकृत-- आगेश ! 
आश्चर्यचकितिय श्रीमच्चरण-सरोज-चञ्चरीकायमाणा स्नेहग्रथिला 
गृहिणी अलक्षित-पूर्तव भवद्वत्ति लक्षयन्ती, यत्‌ साम्प्रतिक॑ सर्व 
मधपि कार्यजातमार्यपत्राणा कामपि नवीना रेखामुब्लिखति । 
जातप्रियवियोगिनामिव यागिनामिव वा श्रीमता सावेग वेगमास्ति- 
घ्नुते विमर्भवर्या चर्या। उच्चे पतद्धवलवारिसकाश क्ृतदशन- 
प्रकाश हास॑ नहि. स्प्रणति कह्म पि कान्ताना वकक्‍षत्रणतपत्रम्‌ । 
कृतखेचरीमुद्राणा वाचंयमानासिव नाइ्शनाया नोदन्या“ च॒ 
बन्याना रुचे प्राचुयंमारचयति जातुचिदपि। अहिभोगेम्य इब 
विपयभोगेश्यो निर्भीकमषि विभेति स्वान्तं श्रमत्कम्‌। जागति 
किमत्र प्रयोजनमिति वोद् मनर्हा तेड्धाड्भिती सजिज्ञासमनुयोकतर- 
मुदयुड क्तो 

गभीरामुत्पास/लेखामुत्लिखन्ती भेक्षवी सरस्वती प्रणयिन्धा 
प्रेयेमाणा बद्धाक्षात विललास--'देवि ! आकारे प्र्कारें त्वया 
साधूद्रड्डिता मे मानसी स्थितिः। न मा कापि वाधते वाह्मार्था- 
नुवन्धिती गारीरिकी मानसिकी वा वाधा, परन्तु तत्त्वतो 
विचार्यमाणा सकलापि जागती” लीला वज््चना-प्रपण्चचितेवाइ्व- 
भासते मयि | सबोगलक्षणा वाह्यभावा' स्वभावादेव वियोग- 


६ तत्वमलभमाना । २ पतिदेवानामु॥ ३ वुश्॒क्षा। ४ पिपासा। 


चतुर्थ समुच्छुवास [ ४५४ 


जो पहले था | स्तान अभ्यंगन आदि वैपयिक सुखो से तो अति दूर रहने में ही 
इनका मन बान्ति अनुभव करता था। वे जहाँ खडे रहते, बठते, सोते, वही 
तत्वचर्चा चलाते, ससार की असारता दिखाते और ज्ञानामृत की वर्षा करते | 


पतति मे अकारण ही यह असाधारण परिवतेन देखकर भिक्षु की पत्नी 
आन्त, श्रान्त और अचान्त हों गई । चिन्तन करते हुये भी जब कोई रहस्य 
हाय नही लगा तो अन्त में उसने प्राणेश से पूछने का साहस किया। 
पप्रियवर | जो पहले कभी नहीं देखी ऐसी आपकी वृत्ति को देखकर चरणो की 
दासी, आपकी स्नेह-विकछ्वल यह ग्रहिणी आइश्चये-चकित है । क्योकि वर्तमान 
का आपका सारा व्यवहार कोई नई रेखाएँ खीच रहा हे । प्रिय वियोगियों 
की तरह अथवा योगियो की तरह आपकी चिन्तनमय चर्या सवेग (वराग्य) 
का वेग पा रही है । ऊँचे स गिरते हुए घवल पानी के समान उजली दन्त- 
पक्तियों का प्रकाश विखेरने वाला हास्य कभी भी प्रियवर के मुख कमल का 
स्पर्भ नहीं करता | खेचरीमुद्रा किए हुए योगियों की तरह आप श्री की 
भोजन-पान की रुचि अल्प होती जा रही है। आपका निर्भीक मत भी विपय- 
भोग से सर्म के फण की तरह डरने लगा है | इन सबके पीछे क्या रहस्य हे ? 
यह नहीं जानती हुई आपकी अर्धागिती जिन्नासा पूर्वक पूछने का प्रयत्न 
करती है ।” 

पत्ती की जिन्नासा से उत्प्रेरित हो गंभीर हास्य की रेखा खीचते हुये 
भिक्ष्‌ ने कहा--देवी ! आकार-प्रकार से तुमने मेरे हृदय की स्थिति को 
सही समन्ना है । वाह्य-अर्थ से अनुवन्ध रखने वाली मानसिक अथवा शारीरिक 
कोई भी बाबा मुझे उत्पीडित नहीं करती है, परन्तु ययवार्य मे जब विचार 
करता हूँ तो मुके संसार की सारी लीला छलनामयी-सी लगती है | वाह्म-भाव 
जँस संयोग लक्षणवाले है, वैसे ही स्वभाव से वियोग लक्षणवाले भी हे 


५ प्रप्ठुम। ६ उद्यममकार्पीत्‌। ७ हास्यरेखाम्‌ू । ५ जगतृसम्वन्धिनी । 


४६ ] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


लक्षणाः। इहत्य सुखमधि दुःखपरिणतम्‌ । परिजनाना प्रीतिरपि 
दरदस्नेहमीति । अतन्रत्य सख्यमपि' सिकताभित्ति-प्रख्यम्‌ । बन्ध्रुना 
सम्वन्धा अप्यनिर्वाहित-निर्वन्धा | 


प्रिये! अस्माभिर्वहुकृतमपि कि क्र्त यदि न कछृतमात्म- 
साधनम्‌, वहु जातमपि कि ज्ञात यदि न जात स्वरूपस, 
वदह्व॑जितमपि किमरजित यदि नाजित धर्मघनम, वहु दत्तमपि 
कि दत्त यदि न दत्तमभयदानम्‌ृ, पालितमपि कि पालित 
यदि न पालित ब्रह्मचर्यमू, वहु घृुतमपि कि ध्रूत॑ यदि च न 
धृत भगवच्छासनस्‌ । 


विनयणीले !' किमेताहअस्येंव नृभवस्थ शास्त्र दुर्लभता 
प्रत्यपादि | यत्र वात्मसाधना, न यत्र भगवदाराधना, न यत्र 
को-हमिति विवेक, न धर्माधर्मयोरपि च विचार । किम- 
गनायितु ” उदन्यायितु? निद्रातु रच्तुमन्ते च गन्तुमेवाउनत्रावतारों 
ह्स्माकम्‌ ” किमिदभेव मानुप-जनुप सारम ? कि तहीं 
तिरब्चामतिणशयित नाम न॒कर्तव्यस । 


भद्दे ! ततो निर्णीतमिति मया चेतसि यच्छीघ्रतया साधयामि 
स्वल्प-सुहित स्व्रहितम । स एवं कृतलक्षणों" विचक्षणो यों 
ज्वलब्ब्वलन-सदीप्तमन्दिरादविलम्वित सारभूृत भाण्डजात प्रथम 
वहिनिप्कासयति, जहाति च निस्सारसृतमु, तहज्जन्म-मृत्यु- 
विशख्वसामय-योकादिदाव-दन्दह्ममाने. विष्टपे” यो द्र तमात्मानमेव 
पृथककरोति स॒ एव. सफल-चेष्टो जानिता प्रेप्ठठ्च' । अतोडहं 
प्राक्‌ स्ववलावल सतोलय प्राप्तेडनेहसिः जगदपि जिहासुरस्मि, 
एतदेव मदौदासीन्य-्कारणम्ु, नात्यत्‌ किमपि | न चित्रणीयसिदस- 





१ मंच्यम्‌॥ २ नोकतुम्‌। ३ पातुम्‌ । ४ गुण प्रतीत, । 


चतुर्थ” समुच्छुवास [ ४७ 


यहाँ का सुख भी दु'ख का हीं प्रतिरूप है। परिजनों की प्रीति सें भी सदा 
कट्गुता की छाया मडराती रहती है। यहा की मैत्री भी रेत की भीत के 
समान है । वन्धचुओ के सम्बन्धों का भी अन्त तक निर्वाह नही है । 


प्रिय ! हमने बहुत करके भी क्या किया, यदि आत्म-साधना वही की | 
वहुत जानकर भी क्या जाना यदि अपना स्वरूप नहीं जाना। बहुत अजित 
करके भी वया किया यदि घर्म-ध्रन का अजेन नहीं किया | बहुत देकर भी 
क्या दिया यदि प्राणियों को अभय नही दिया | बहुत पालकर भी क्‍या पाला 
यदि ब्रह्मचर्य नहीं पाला । वहुत धारण करके भी क्‍या धारण किया यदि 
भगवान की आजा को जिरोवार्य नही किया । 
'विनयणीले ! क्‍या ऐसे मनुष्य जन्म की ही शास्त्रों में दु्लमता बताई है ? 
जहाँ न आत्म-साधना है, न भगवान्‌ की आराधना है, 'मैं कोन हूँ ?' त इसका 
विवेक है, न धर्मं-अधर्म का भी विचार है । क्या खाने के लिये, पीने के लिये, 
नींद लेने के लिये, भोगो का मजा लूटने के लिये और अच्त मे मरण प्राप्त 
करने के लिये ही हमारा अवतार हुआ है ” क्‍या यही मानव जीवन का 
सार है ” तो फिर हम में और पश्चुओं मे क्या अन्तर है ? 
भद्र | इसलिये मैंने मन में निर्णय किया है कि जो आत्मा के लिए 
अच्छा है, भीघतता से उस अपने हिंत की साधना करूँ । वही पूर्ण ममंज्न 
कहलाता है जो आग को लपटो द्वारा जलते हुए मकान से अविलम्ब सारभूत 
वस्तुओ को सर्वप्रथम बाहर निकाल लेता है और नि सार को छोड देता है। 
वेसे ही जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, जोक आदि की दावास्नि के द्वारा बुरी तरह 
जलते हुये ससार से जो जीघ्रातिनीघत्र अपनी आत्मा को निकालता हैं, वही 
सफल चेप्टा वाला ज्ञानियों का अग्नगण्य है। इसलिए मैं पहले अपने सामर्थ्य 
को तोलकर समय आने पर ससार को भी छोड देना चाहता हूँ । यही मेरे 
ओदासीन्य का कारण है और कुछ नहीं । यह कोई आइचर्यंजनक नही है 





५, विव्वे। ६ अग्रगामी। ७ समये। 
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यच्छास्त्रश्वणाउडहितरसों श्रवो जायेते स्वत्त एवं वाह्यम-विकथा- 
5डकर्णन-ब्लथौ ।  अन्‍्तर्ज्योतिर्द्योतिताक्षिगोलकाौ नहींहेते द्र॒प्टु ' 
माया-तटी-ताटक-पाटव्सू । भगवदगुणगाव-रसज्ञा रसज्ा निश्चित 
गौणीकरोति भिष्टाम्ललवणादिरसान्‌ू । अध्यात्मानन्दभोगतृप्तं 
बपुर्तहि कह्मंपि कामयते संस्पर्शजानू भोगान्‌ ! अथवा पीत्तक्षी- 
राव्यिनीरों नहि पिपासति क्षारोदधिनीरम्‌ । आस्वादितमधुश्चूलि 
को धीरो धूल कवलयति मुख मधुरयितुम्‌' । अत एवं मामकी 
वृत्ति वेराग्यरागरक्‍्ता विरक्‍्तता व्यनक्ति, तेनेद स्वाभाविक 
परिवर्त्तत॑ यक्त्वयाउडब्लोकिक तद्‌ यथार्थमेव। साम्प्रत त्वया कि 
करणीयमिति यहच्छुया भावनानुरूप निर्णय, नहि. परिणाम- 
दारुण किमप्यनुकरणतया साहसिक कार्यमाचरणीयम्‌ ।” 


इत्थ परिपुच्छुय. तृप्णीमाभेजाने पत्यौ प्रकृति-धर्मिप्ठा 
धर्मपत्ती सहर्प सोत्यास वदनसरोजसन्निद्रयामास-आयपुत्र ! 
नोत्सूत्रमसूत्रयत्‌ू भवता भवोंद्विग्ता भारती | भवानिवाहमपि प्रत्य- 
हमिदमेव भावयामि मनोरथत्रयी भावयन्ती, यथा-कदाडडरम्भ- 
समारम्भान्‌ प्रत्याख्याय सर्वाड्विरतित्यागमय सयममज्भीकरिष्ये ? 
कदा <5दिप्त-प्रदीप्त-भवदावादात्मानमुद्धरिष्ये. पुन. ?  साम्प्रत 
पतिदेवाना चेतब्चेतति चेदिदमेव, जातस्तहि मे फलभारश्राणिण्णु- 
मंनो रथ-कल्पतरु । 


प्रियवर ! असक्ृदस्माभि धुक्ता वेपथिका भोगास्तथापि न 
तृप्तिराधायि विपय-विह्ललेनोच्चलन” । हन्त ! यदस्त्येव मरुमरी- 
चिक्रासम ऊल्पनामात्र-्मनोरस तत्‌ू क्थमिव सुखात्मकं सभवि ? 
यदि सिकतासू स्नेह, जलेपु नवनीतस, खलेपु सौहाह म॒, 


१ चंप्टता। २ चित्तेन। 
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क्योकि शास्त्रे-श्रवण से सन्तृप्त कान स्वत. ही वाह्म-विकथा सुनने मे गिधिल 
हो जाते है। अन्तर्ज्योति से उद्दीप्त होने पर चक्ष युगल माया-रूपी-तटी का 
नाटक नहीं देखना चाहता । भगवान्‌ के गुणयान गाने मे जिसे रस मिलता हो, 
वह जिह्ढा मीठे, खट्ट, और चटपटे रसो को निश्चित ही गौण कर देती है। 
आध्यात्मिक आनन्द के भोग से तृप्त तन स्पर्ण से उत्पन्न होने वाले 
भोगो की कामना कभी नहीं करता । अथवा जिसने क्षीर-समुद्र का नीर पी 
लिया है, वह्‌ कभी क्षार-समुद्र का पानी नही पीना चाहता । खाड (गवकर) का 
स्वाद लेने वाला कौन धोर मुह को मीठा करने के लिये धूल का ग्रास 
भरेगा ? इसलिए ही मेरी वृत्ति वराग्य के राग से रक्त होने के कारण विरक्त 
वन चुकी है, इस कारण यह स्वाभाविक परिवर्तन है। जो तुमने अनुभव 
किया, वह यथार्थ ही है। अब तुझे क्या करना हैं यह स्वेच्छा से अपनी भावना 
के अनुरूप निर्णय कर लो । जिसका परिणाम कप्टप्रद हो, ऐसा साहसिक 
कोई भी कार्य केवल देखादेखी से नही करना चाहिये ।” 


इतना कहकर पत्ति के मौन होने पर स्वभाव से ही धर्मिष्ठ उनकी 
धमंपत्नी ने मुस्कराकर अपना वदन-कमल खोला--“आयं॑पुत्र ! संसार से 
उद्विग्न आपकी वाणी ने बहुत उचित कहा है । मैं भी आपकी तरह प्रतिदिन 
तीन मनोरथो को चिन्तन करती हुईं यही कौमना करती हु कि मैं कव आरम्भ 
समारम्भ का प्र॑त्याख्यान करके सर्वे अविरति त्यागमय सयम्न ग्रहण करू गी ? 
कव ज्वलित-प्रज्वलित भवदावाग्निं से आत्मा का उद्धार करूगी ? यदि आपके 
अन्त*करणं में ऐसी स्फुरणा हो रहो है तो मेरों मनोरथ-कंल्पतरु भी फलवानुः 
हुआ' समभती हूँ । 

प्रियवर हमने अनेकवार वैषयिक भोग भोंगे है। फिर भो विपय॑- 
व्याकुल मन को तृप्ति नहीं मिली । खेद ! जो मरु-मरीचिका के समोॉर्ने 
कल्पना मात्र से ही मनोरम है, वे सुखात्मक कैसे हो सकते है ” रेत में तैल, 
जल में नवनीत, द्गुष्टों मे सोहार्द और कचरे में अगर सुगन्ध मिले तो विपयो 
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अवकरेपु सौरभ च॒ प्राप्येत तदानीमेपु 'विपयेपु सौख्य-परम्परा 
शुप्रापा स्थात्‌ । सन्ति यानि सथमिनि यमिनि वाह्मविपय-विम्रुखानि 
वास्तविक-सुखानि, न नाम तेपा तुलामधिरोढ़ुमर्हा इच्धाउहमिन्द्रा- 
दीनामपि नितान्‍्तपुष्पिता पल्‍लविता निव्‌ तित्रततय | इृदानीमिव 
यदि साधथना-कालेड्पि सत्यं साहचय  निर्वाहयिप्ये तदानीमेव 
पत्यु सत्या सहचरी भविष्यामि, न सगयावकाथ । 


रहस्येव. ब्रढिमानमाप्तोी. दम्पती देवाधिदेव॑ साक्षीकुर्वाणा 
व्यवधीरित॒कातर्य वर्या ब्रह्मचय यावज्जीव॑ विभराज्चक्रतु', न 
प्राप्पते यावत्‌ सयमावस्था तावदेकान्तरितं तप कार्यमितति निश्चित 
तास्याम्‌ । 


चित्रम्‌ | यन्नाममात्रश्नवणतोडपि प्रादुर्भवति कातराणा हृदये 
कम्पनम्‌, तद ब्रह्मचर्य सर्ववस्तु-सुलभाया परिस्थितौ, विकस्वरे 
नवयौवनवते, अनामयसहनने', प्रस्फुटत्परस्पर-प्रेमसौरभे चास्या 
जम्पतीभ्या निर्व्याजम्रुररीकृतम्‌ । 


गोपायितमपि यत्‌ किमपि विशिप्टं कस्तूरिकाड्ड्मोदवत्‌ नहिं 
चिरं ग्रुप्तिमासवते वस्तु । बृहत्पुण्य, पाप चापि सबीत सवेग- 
माविर्भावमाकाड क्षतीति जनश्र्‌ति । यद्यपि 'चतु' कर्णो न भियते 
मन्त्र. इति विश्व॒ता लोकोक्तिः किन्तु नित्य तातप्यमान तप 
कथमिव नोद्घाटयति किड्यचित्‌ रहस्य जनानामग्रत । अपदापि 
सपदा, अगतिणीलापि गत्वरी शर्नेः जनेः कर्णाकणिकया प्रसारमाप्ता- 
उनयोर्जायापत्यो वेराग्यवत्ती वार्त्ता। 


कृश्चित्‌ तत्‌ कार्य धूरि शभ्रूरि प्राशंसि। जार्गात्त किमप्यन्त- 
ज़मितरन्निदानमित्या<डशड_कि केब्चित्‌ वन्धचुभि । निःसत्त्वाना- 


१६ सुखलता' । २ नीरोगशरीरे । 


चंतुर्थ- समुच्छवास- [ ४१ 


में सुख मिले | संयम मे जो वाह्मविषयों से रहित वास्तविक सुख हे, उसकी 
तुलना में इन्द्र और अहमिन्द्रो का पल्‍लवित, पुष्पित सुख भी तुच्छ है | अत. 
अभी की भाति यदि साथना काल मे भी सच्चा साहचर्य निभाऊंगी तभी में 
आपकी सच्ची सहचरी वनूगी, यह नि*सन्देह है ।” 

एकान्त में यो सुहढ होकर दम्पति ने देवाधिदेव को साक्षी करके मानसिक 
कमजोरी का सर्वथा परित्याग कर श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य त्रत को आजीवन के लिए 
स्वीकार कर लिया। जब तक सयम-अवस्था न पा सके तब तक एकान्तर 
तप करेंगे ऐसा उन्होंने निर्णय किया। 


आइचर्य है कि जिसका नाम-मात्र सुनने से विषय-लोलुप जनों के हृदय में 
कम्पन पैदा हो जाता है, उसी ब्रह्मचयं न्रत को उन्होने भोगानुकूल सर्व-पदार्थ 
सुलभ परिस्थितियों में, उभरते हुए योवन मे, नीरोग शरीर एवं परस्पर 
महंकते हुए प्रेम-सौरभ मे भी अत्यन्त निइछल रूप से अद्भीकार कर लिया । 

जो वस्तु कुछ विभिष्ट होती है वह गुप्त की हुई भी कस्तूरी की सुगन्ध 
की तरह बहुत देर तक भ्रुप्त नही रहती । आच्छादित महाप्रुण्य अथवा महापाप 
बहुत वेग से प्रकट होना चाहता है, ऐसी जनश्र्‌ ति है। यद्यपि चार कानो 
वाली बात फंलती नही, यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है, फिर भी निरन्तर की जाने 
वाली तप.साधना मनुष्यों से छिपी कैसे रह सकती है ”? अपद और अगतिशील 
भी सपद और गतिशील वनकर धीरे-घीरे एक कान से दूसरे कान मे पहुचती 
हुई इनके वैराग्य की वात जोरों से फैल गई । 5 


कइयों ने इस कार्य की मुक्त कण्ठ से भूरि-भूरि प्रशंसा की । “वैराग्य के 
पीछे अन्तरंग कोई दूसरा कारण है” कुछ वन्धुजनों ने यह आगमका की। 
'निःसत्वव्यक्तियो का यह कार्य है” कुछ धर्म-विमुखो ने यो आतक्षेप किया। 


रन 
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कार्यमित्याक्षेपे. कश्चिद धर्म-विरुख । न यूना योग्यमिति 
प्रत्यौह्दिग केश्चिद्‌ भौतिकसूखोंन्मुखे'। विस्मितया दशा व्यलोकि 
कैश्चिद्‌ भावुकभावने । किमस्माकमित्यभावि” कंच्चित्‌ सामाच्य- 
हृष्टिभि । 


भिक्षो कर्चित्‌ पाणशुक्रीडासला समाकप्योदिनतमिम॑ सखाय॑ 
सवोधयितुमनास्तदुपकण्ठमागातु--''मित्र | श्रूतं मया तब वेराग्य- 
दशा-पारवव्यमू, खलु सत्यमिदम्‌ | उत मुधा सीवन्येव" मुसला- 
यिता5कुशलबृत्तिना केनापि । मया तु न प्रत्यगायि" विचारवन्ध्या 
प्रवृत्तिरियम्‌ । अत' साक्षात्रिश्चेतुमना क्ृतागमनो5हम्‌ू । आम! 
वा मा! छव्दाभ्यामेव तदुत्तर देहि, भवत्वपरव्यास्यया ।” 


“तारेकणीय त्ववा सहचर ! यच्छू त तत्‌ सम्यग्रेव”, निसंकोच॑ 
भिक्षुणा प्रत्यवाचि। 


अरे! सत्यमेतत्‌! हनत! कि यथाथमेतत्‌ ! कि वक्षि।! 
नहि शुश्र पते में कर्णयुगली त्वन्मुखादीहर्ण वाक्‍्यम्‌ । कर्थ॑ 
त्वाहक्षश्चातुर्यचञ्चुरपि पपाता5स्मिन्‌ भिक्षुकाणा माया5घ्ताये” |”? 

भद्र ! भोगार्थभेव यौवत् सृष्ट॑ विरड्चिना। दम्पत्योर्गाढि- 
स्तेहसुरभितोध्य सर्वसुखभय स्वर्गंलोक ।. प्रोल्लसल्लावण्या 
स्तिग्घा स॒ुग्धा एवं प्रत्यक्षमप्सरस । आभि सह सलाप एवं 
विदृरितमन'-सनन्‍्ताप , आसा दशंनमेव साक्षादमृतवर्षणम । 


वयस्यथ | सुकरा झास्त्रजत्र हाचर्यमुपबृहयस्ती- हचपतद्याचलि- 
सहव्धा व्रितता कथा, परल्त्वस्था वासनाया सामस्त्येन मानसत्या- 
गस्तु कोशपानप्रत्यायनीय एवं। के सन्ति ते विरकक्‍्ता येषा 


१ विष्तोडकारि। २ भृतम। ३ बचपन का साथी, इतिभाषा । 


चतुर्थ” समुच्छुवास [ ४३ 


युवकों के योग्य नहीं है! यो कुछ भौतिक सुख की ओर उन्मुख हृदय वालो ने 
विध्त डालना चाहा । कुछ भादुक हृदयो से इसे विस्मय की हृष्टि से देखा । 
कुछ सामान्य हृष्टि वाले व्यक्तियों ने “हमे क्या” इस प्रकार उपेक्षा की । 


वराग्य की वात सुनकर भिक्षु का कोई बचपन का मित्र अपने सखा को 
वोध देने के लिये पास आया और खोला--'सिन्र ! मैंने तुम्हारे वैराग्य की 
बात सुनी है क्या यह सत्य है ” या व्यर्थ ही किसी अकुशलजृत्ति-वाचाल ने 
सुई का मूसल बना दिया ? मैंने तो इस विचार-शून्य प्रवृत्ति को अच्छा नही 
माना । इसलिए साक्षात्‌ निर्णय करने के लिए नुम्हारे पास आया हूँ। 'हाॉ' या 
ता मे उत्तर की अपेक्षा है, दूसरी व्यास्या करने की आवश्यकता नही है 7” 

“मित्र | तुमने जो सुना है वह विलकुल सही है, इसमे भंका को अवकाण 
नही है” भिक्षु ने नि'सकोच प्रत्युत्तर दिया । 

“अरे । क्या यह सत्य है ? क्‍या यथार्थ है ” क्या कहता है ? तेरे मुह से 
मेरा श्रोत्र-युगल यह वाक्य नही सुनना चाहता | तेरे जेसा चतुर विचक्षण भी 
साधुओं के मायाजाल में कसे फंस गया है ?” 

भद्र | भोग के लिये ही विधाता ने यौवन को बनाया है । दम्पति के 
गाढ-स्नेह से सुरभित सव सुख से परिपूर्ण यही स्वर्गलोक है । उल्लसित लावण्य- 
बती स्नेहवती मुग्धा स्त्रियाँ ही यहाँ अप्सराएँ है । इनके साथ वात करने मात्र 
से -मन का सन्‍्ताप दूर हो जाता है । इनका दर्णव ही साक्षात्‌ अमृत-वर्षण है ।” 

सल्ले ! ब्रह्मचर्य का महत्व वताने वालो अनेक कथाएं वडे मनोहर शब्दो 
से सहज ही शास्त्र पण्डित वखानते रहते है, किन्तु सम्पूर्णतया वासना का 
मन से त्याग तो कोशपान प्रत्यायत्तीय ही है । कौन वे विरक्‍्त है, मृगनयनी को 





४. 'सूई', इतिभापा। ५ प्रतीतिरकारि। ६. हाँ या ना, इतिभाषा। 
७, जाले। 
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नानुरक्ता भवति हरिणाक्षी प्रेक्षमाणा स्तेहसिक्ता दृष्टि ? क्‍य 
सन्ति ते योगिनो यबेपामाकशणितकामिनीशिज्जितरवों' . श्रवीं 
नहिं चापल्यमाकलयतः ? कुह सन्ति ते झनयो येपा वामाड़ी 
सलापयितु' न भवति लोला लोला” ? कुत्र सन्ति ते वराका- 
स्तपस्विनों येपा स्मितमुखीमालिजड्धितु न कम्पिता जाबते 
काययष्टि ? 


सखे | कि जन्यते प्रसह्य कामावरोधेन, बोघेन यावन्नहि 
तनन्‍्यते स्वरूपावस्थिति:ः । ज्ञानिना तु ग्रहमपि गहनायते, गुहा 
वासिनोंडपि सूढा गृहायन्ते ग्रुहामपि। ततो गृहस्थाश्रममेवा55रा- 
धयता भवता वासनाना सनन्‍्त्यासों विधातव्य-। इंदमेव परम- 
कर्तव्यमस्माहशाम्‌, इतरथा पब्चात्‌ पब्चात्तापतप्त स्मरिप्यति 
मित्रयुमुख प्रयुक्तानुः दब्दातनु। न जानासि भूरिशोडस्मिन्नानाये 
सिता ” सन्‍त सफरीवत्‌ फर्फरायमाणा उत्पिज्जलतामनुभवन्त' 
व्लिश्यन्ति, अपन्रपिष्णुतया* बहिनिर्गन्‍न्तुमनसो5पि न गव्नुवन्ति, 
वहिनिगन्तु. दौवेल्यशालिन” । अत पूर्वमेवायत्ति'मायतहणा* 
विभावय, राभसिक कार्य च माक्ृथा, बृथा कपष्टक्रयंं च।” 


हेतुदर्त-पुरस्सर वयस्थेन प्रणुन्नोध्च्यूनवेराग्यों भिक्षु. सख्यु- 
निर्भरनिपीत-मोहमद्य-पारवच्य विदन्‌ सोत्प्रासमुत्तरयामास- वयस्य ! 
सुप्दूवदेगाय त्वया5घ्यासो न्‍्यथायि ! कुतस्तव मतिद्दत्त-मकार- 
पञ्चकदीक्षा वामपक्षीय-शिक्षा" कक्षीकृततती ! नाइचयंम॒ | अनन्ता- 
नान्तकाल-सखी विषयोन्मुखी दृष्टि समग्रामपि सृष्टि तथात्वेन 
प्रतिपद्यते । सम्मुखीनमृत्युकप्टस्य किमु. दर्व्वीकरदप्टस्य' न 

१. आकर्णितन्‍कामिनी-नूपुर-अब्दी। २ जिह्दा । 


है 


३3. मिन्रयु०- 
मित्रयुमित्रवत्सल , इति हैम:। ४ आनाये-जाले। ५ बढ्धा । 


६. जज्जा 


चतुर्थ” समुच्छवासः [ ४५५ 


देखकर जिनकों स्नेह-स्निग्ब हृप्टि अनुरक्त नही हो जाती ? कहाँ है वे योगी 
जिनके कान कामिनी के नूपुरो की मघुर ध्वनि सुनकर चचल नहीं होते ? 
कहाँ है वे मुनि, जिनकी जवान ललनाओ के साथ सलाप करने के लिये लाला- 
यित नही रहती ? कहाँ है वे वेचारे तपस्वी, जिनकी काययष्टि स्मित-मुखी 
सुन्दरियों का आलिगन करने के लिये कम्पित नही होती ? 


मित्र | वल-पूर्वक कामावरोध से क्‍या सघ सकता है, जब तक वोध से 
स्व-रूयावस्थिति को नहीं पहचाना जाता । ज्ञानियों को तो घर भी जगल के 
समान होता है। मृढ गुहावासी भी गुहा-को घर बना लेते है। इसलिए 
ग्रहस्थाश्रस की आराधना करते हुए तुम्हे वासनाओ से सचन्‍्यास लेना चाहिए । 
हमारे ज॑सो का यही परम कत्त व्य है। अन्यथा वाद में पर्चात्ताप से तथ्त, 
मित्र-वत्सल मित्र के मुख से निकले जब्दों को याद करेगा। क्‍या तू नहीं 
जानता बहुत से इस जाल में फंसे हुए मछली की तरह तडफते, अत्यन्त 
व्याकुलता का थनुमव करते हुए सक्‍लेग पा रहे है। बाहर जाने के इच्छुक 
होते हुए भी लज्जावश आत्म-दुर्बलता के कारण बाहर नही जा पाते । इसलिए 
पहले ही भविष्य को दीर्घष्टि से देख, ज्ञीक्रता से व्यर्थ का कोई कष्टकारी 
कार्य मत कर। 

युक्ति-युक्त मित्र के समझाने पर उसकी मोह-मदिरा-जनित परवज्ञता 
जानकर परिपूर्ण वराग्यवाले भिक्षु ने मुस्काराते हुए उत्तर दिया--“मित्र ! 
तुमने उपदेश के लिए खूब आयास किया। कहाँ तेरी बुद्धि ने पाँच मकार 
(मच्य, मास, मत्स्य, मधु, मैथुन) वाली--यह वामपक्षोय दीक्षा अंगीकार कर 
लो ? कोई आइचर्य नही, अनन्तानत्त काल से हृष्टि विषयोन्मुखी है इसलिए 
सारी सृष्टि को वह उसी रूप मे ग्रहण करती है। सपं द्वारा काटे हुए व्यक्ति को, 
जिसकी मृत्यु सर पर नाच रही हो, क्या उसे नीम के पत्त मधुर नही 





शीलतया । ७ उत्तरफलम्‌ ॥ ८5. दीर्घेहष्ट्या। ६, वाममार्गीय० | 
१०. सर्पदष्ट्स्य । 


५६ ] अभिनिष्क्रमणें महाकाव्ये 


माधुर्यमावहत्ति प्रत्यक्ष कटून्यपि निस्वन्‍पत्राणि। अ्रमिश्रान्तस्थ 
किमरु॒ ज्वराक्रान्तस्थ॒ न कटुकायन्ते सुस्वादृत्यपि सिताउडज्य- 
प्राव्यानि! भोज्यानि । 


मित्र | अनन्तजों भुक्ता अपि भोगा' किम्रु वृपष्सिमावहन्ति 
करजैभूग कण्डूयितापि कण्ड्या कि वगास्तिमासादयति ? यद 
हृष्ट्बवव भूग म्लाययति मनुष्याणा माससम, तम्मृत्र-पुरीपभाजन 
महेलाया कलेवर मोहमाहात्म्यादवीव मब्जुल मग्मन्यन्ते 
मृढधिय । ख्वन्ति यत्र प्रत्यह द्वादशाउशुचिरन्थ्राणि तत्र पावि- 
व्य-सूत्रण न कथ मौक्यमाविर्भाववति कामान्धानाम््‌ । अहो ! 
विपयवासना तिरस्क्रुर्वदभिभंगवद्भिर्गण्डवक्षा- प्रत्यक्षमियं राक्षसीति 
सगह' प्रत्यपादि वामाक्षी लक्ष्यीकुर्वाणे । 


0, के आ. 


सहचर ! भोगेरेव जीवन यापनीयमिति नहि तत्त्वविदा 
सम्मतम्‌। भू<श् भोगासक्तास्तु रोगासक्ता नहि. चिररान्राय 
भोगयोग्या स्थास्तव । नाइडश्नावि किस पाण्डवाना पूर्वजव्चिन्र- 
वीरयों. भोगभोगि-दण्टो ह्यकालमृत्युमापन्तः। धर्म तु यौवन एवं 
सुख साधीय । विविधाधिव्याधिपीनर्जीनिस्तु साधनीयमेव किम ? 
यावज्जराया न पराभव, यावन्नहि व्याघीनामुद्भाव , यावन्तहि 
करणेयु दोवल्यम तावदू धर्म समाचरेति तात्पर्यवन्चुरा भागर- 
वती वाणी । 

वन्युवर ! विलसति ब्रह्मचर्य घोर महात्रतं नेपदपि स्देहा- 
सत्र। पर सहेखेपु छित्रा एवं चारभट”कोटि-कोटीरायमाणा 
अस्मिन्‌ निकपे चारुचामीकरत्वअ्मज्चन्ति। प्रोत्त ज़शैलावरजंर्गजे 


चऊ 


वढिव्यो वीवध * स्कन्धारोपित-गोणीपातनपर खर॑रुद्योत कथम््‌ ? 





१. खण्डाप्ठतप्रचुराणि| २ वीर-कोटि जेखरायमाणा ३ स्वर्णेत्वम;। 


चतुर्थ: समुच्छवास' [ ५७ 


लगते ? ज्वर से आक्रान्त व्यक्ति, जिसका सिर चकरा रहा हो क्‍या उसे 
मिश्री और घी से वना सुस्वादु भोजन भी कद्गुक नही लगता ?” 

मित्र | अनन्त वार भोगे हुए भोग भी क्‍या तृप्ति दे पाते है? नखो से 
खूब छुजलासे पर भी क्या खुजली जान्‍्त हो जाती है ”? जिसे देखते ही मनुष्यों 
का मन घृणा से भर उठता है, उस मल-पृत्र के भाजन नारी-शरोर को मूढ- 
वृद्धि मनुष्य मोह-महिमा से ही बहुत सुन्दर मानते है। जहां प्रतिक्षण बारह 
अज्जुचि के छिद्व बहते हें, वहाँ कमनीयता की कर्पना करना क्‍या कामान्धों की 
मूढता नही है ? अहो ! विषपय-वासना का तिरस्कार करते हुए नारी को लक्ष्य 
करके भगवान्‌ ने गर्हापृर्वक उसे प्रत्यक्ष गडवक्षा राक्षती कहा है। सहचर | 
भोगो मे ही जीवन वित्ताना चाहिए, यह तत्त्व ज्ञानियों को मान्य नही है। 
बहुत भोगासवत तो रोगग्रस्त हो जाते हैं । बहुत समय तक भोग के योग्य भी 
नही रहते । क्‍या तुमने नही सुना, पाण्डवों का पूर्वज चित्रवीर्य भोग के सर्प 
से काटा हुआ अकाल मे ही मृत्यु को प्राप्प हो गया था। धर्म की साधना तो 
जवानी में ही अच्छी तरह की जा सकती है । विविध मानसिक व्यथाओ एवं 
व्याधियों से पीडित चूढे तो कर ही क्‍या सकते है ? “जब तक जरा का आक्र- 
मण न हो, रोगो का उद्भव न हो और इन्द्रियो मे दुर्बलता न आये, उससे 
पहले ही घर्माचरण कर लेना चाहिए” यह तात्पयं-गम्भीर भगवान की 
वाणी है। 

बन्धुवर ! ब्रह्मचर्य भीष्म महाव्रत है, यहाँ थोडा भी सन्देह नहीं करना 
चाहिए । हजारो झूरवीर शिरोमणियो से इस कसौटी पर दो तीन ही असली 
स्वर्ण सावित होने है । उन्नत पर्वतो के सहग हाथियों के द्वारा जो भार उठाया 
जाता है, उसे पीठ पर लदी हुई वोरियो को भी जो गिरा देते है, वे गदहे 





४, भार; | 


श्८ ।| अभिनिष्क्रमणं महाकावन्ये 


प्रालेयालयादमन्यवेग!' नोचेरापतन्त्याः मन्दाकिन्या समुच्छलण्जल- 
प्रवाह क प्रतिम्रोतस्तर््तू, मर्त्त कामों दुःसाहसे करोंति कंवर्ती 
विना। तथापि सत्त्वारोपित-मति. को$पि भक्तोउस्मिनू चक्त 
स्थादेव नहीति न मन्ये४हम्‌। नहि जम्बू-स्थुलभद्रादीना रुचिर- 
चरित्राणि कथापत्रित्राण्येवः सन्‍्तीति में श्रद्धा । नूतन तदरूपतया 
जातास्ते मनस्विनों महामर्त्या', साम्प्रतमपि ताहबाभवितुमहंन्ति- 
तराम्‌, एप्यत्यपि भविष्यन्त्येवेति मे निर्वद्योड्शिप्राय ॥7 


अतोषह मानुषी गति महती मन्वानों निकामं श्रूव्र्मारा- 
धनाय योगत्रिकेरुदयुक्तोडस्मि । नाह हरिवदहार्ययोगे संयममड्भी 
कृत्य शुगालशेलीमनुगीलयिष्यामि, लक्ष्य लक्ष्यीकृत्येव पुर* पाद- 
न्यास च विधास्यामि ।” 

इत्थमागन्तुकसहचरेर न्घचुभिग्च सार्थ॑ विविधमुत्तर प्रत्युत्तर 
विदधद्‌ शिक्षुगृ हस्थाश्रमेषपि कमलवचिलिप्त-चेता' सपत्नीक सुख 
साननन्‍द समयमतिवाहयामास । 


इति श्री चन्दनमुनि-विरचितेषभिनिप्क्रमणाख्ये महाकाव्ये 
गद्यप्रबन्धे चतुर्थ समुच्छृवास: ।। 


१ हिमालयाद। २. धोवर। 


चतुर्थ समुच्छुवास' [ ४६ 


कैसे वहन कर सकते है ” हिमालय से प्रखर वेग-पूर्वंक नीचे गिरती हुई 
गगा के उछलते हुए जल-प्रवाह के प्रति-ख्रोत मे धीवर के बिना तैरने का 
कौन दु साहस कर सकता है ” फिर भी कोई सात्विक वृत्ति वाला भवत इस 
विपय में समर्थ हो ही नहीं सकता, यह में नही मानता । जम्वूस्वामी और 
स्थुलभद्र आदि के चारु-चरित्र केवल कथा-सुन्दर ही है, यह मैं नहीं मानता । 
निद्िचत ही वे मनस्वी महामानव उसी रूप में हुए थे। अब भी बसे हो सकते 
है और भविष्य में भी वैसे होगे यह मेरी नि सन्देह मान्यता है । 

इसलिए मैं मनुष्य जन्म को महान मानता हुआ प्रूव धर्म की आराधना 
के लिये मन, वचन और तन से तैयार हूँ। मैं सिह की तरह उच्च भावना से 
संयम लेकर श्वूगाल की शैली नही अपनाऊंगा, लक्ष्य को सिद्ध करके ही आगे 
पैर वढाऊंगा । 


इस प्रकार आगन्तुक मित्रो और वन्धुजनो के साथ विविध उत्तर-प्रत्युत्तर 
करता हुआ भिन्षु ग्रहस्थाश्रम मे भी कमल के समान निरलिप्त-चित्त बनकर 
पत्नी के साथ साननद समय बिताने लगा | 


चौथा समुच्छवास समाप्त 


पन्‍्चमः समुच्छ्धास! |. + 


यत्रागत्य॒सर्वा अपि बृहदाणा बुद्बुद-सकागा' प्रतिभान्ति, 
यत्रागत्य समस्ता अपि कल्पनाः कल्पनामात्रकलेवरा अवशिपन्ति, 
यत्रागच्छत्त समे5षपि सम्बन्धा -विच्छिन्नवन्धा जायन्ते, तत्पर- 
भवैेकगरण मरण नित्यं संसारिणा मस्तके नरीनत्ति, चरीकर्ति 
च स्वकीयमव्यवच्छेय कार्यम्‌ । यज्ञामापि नित्यममज्भजुलसूचक 
सूचयति नर, स्वपज्चत्वप्रवृत्तिमपि व शुश्र पते कर्णाभ्याम्‌, 
कार्तान्तिको कथितमपि व्यर्थयितु' समर्थ” प्रमाणमन्वेषयति, प्रेषयति 
लग्नपत्रमप्यन्यत्र कथमप्यायुरुत्कपंमानेतुम॒ । आलेढि जायुमपि” 
गतायुरप्यंकम्‌, वायुमप्यवरुणद्धि वल-पूर्वकर्म, तथाप्यपरियवत्तित- 
कृतान्त * कृतान्त कथमपि न शान्तस्तिष्ठति । याथार्थ्येन तु 
जननमेव मरणम, आगमनमभेव गरमनस, सयोग एवं वियोगः, 
हर्प एव जोक, सुखमेव दुख, हास्यमेव च रोदनम्‌ | यतो 
गमनसेवाड्ड्यसन विजेपयति । मरणमेव जननमुत्कर्पयति | दु-खमेव 
च सुख प्रतिष्ठयति । 


अथान्यदा भिक्षो सहचरी सहसाउंडमय-सहचरा समजनि। 
नानाप्रकारा अप्यस्या विहितोपचारा ना5छ्तद्भूधारामुच्छेत्त मलम्ब- 


१. निमित्तवित्‌ू-कधितमपि । २ भँपज्यम्‌ । ३ अपरिवत्तित-सिद्धान्त ॥ 
६० 


के 


* | पाँचवां समुच्छूवास 


जहाँ पर पहुँचकर सब वडी वडी आशभाएँ भी बुलबुले के समान नइबर 
लगती है, जहा सभी कल्पनाएँ निरी कल्पनामात्र रह जाती है, जहाँ सारे 
सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाते हैं वह एक मात्र परभव का जरण लेनेवाला मरण 
सदा ससारियो के मस्तक पर नाचता है और अपना अविच्छिन्न कार्य करता 
रहता है। जिसका नाम भी मनुष्य अमंगल सूचक मानता हैं और अपनी 
मृत्यु की वात भी कानो से सुनना नही चाहता। ज्योतिषी के द्वारा मारक दशा 
बताने परु उसे व्यर्थ करने के लिए अपनी जन्‍्मकुण्डली, को कही अच्यत्र 
दिखलाकर किसी समर्थः प्रमाण की खोजः करता हुआ अपनी दीर्घायु, की 
कामना करता है। त्यो-ही सौ वर्ष जीने के लिए मनुष्य औपधि सेवन करता 
है, वल-पूर्वक प्राण निरोध भी करता है, फिर भी अपने सिद्धान्त को नही' 
बदलने वाला यम किसी भी प्रकार शान्त नही बैठता । यथार्थे,मे तो जन्म हीः 
मृत्यु, आगमन ही गमने है, सयोग ही वियोग हैं, हप॑ ही! शोक है, सुख ही 
दुग्ब हैं; हास्य ही रुदन है, क्योकि जाना ही आने की विजेपता, वत्तलाता है । 
मृत्यु ही जन्म-का उत्कर्प दिखलाती है। दुख ही. सुख की प्रतिष्ठा स्थापितः 
करता है । 


एक वार भिक्षु की धर्म-पत्नी अकस्मात्‌ रोग-श्रस्त हो गई। नाना प्रकार 
के उपचार किये गये फ़िर. भी उसकी रोग की धारा का उच्छेंद करने 


हु 
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भूवु । प्रत्युतु सा बाला करालकालासन्नदशा परवगा5हरहो 
जवेन जायमाना स्वजनेरवेदि । भीमातड्डवाताघाते सस्तेहमपि 
स्वजीवनदीपमज्योतिमंयमाजड्भरूमाना सा मर्दितमालेव म्लानानना 
स्वकान्तमभिछुखी कुर्वाणा वाष्पपूर्णणीच्नं भग्नस्वर च 
प्रोवाच-- नाथ | मामक वपुरतीवाइतीव  दौर्वल्यमागतमिति 
युष्माक नाइविदितम्‌ । अद्य इवो वा कदाह काल-कंबलिता 
भविष्यामीति न निरचयः | हन्त ! न मया कदांपि कल्पितं यदह 
भवन्तमेकाकिन विरहस्य प्रेत्म यायिच्ीति। साधमेव सयमाज्री- 
कारस्य कियती मधुरां कल्पत्ताउडवयोर्मानसपटे चित्रिता5थसीत्‌, 
परन्तु न मम मन्दभाग्याया भागधेये हृब्यते निर्वद्वजीवन-क्रम 
सयमः | भवता तु संकल्पा सेत्स्यन्त्येवेति जल्पाकी बाप्पपूरेरुद्ध- 
कण्ठा संजज्ञे ।” 


कीनाब-शय्या-सुप्ता' सुगृहिणी प्रेक्षमाणो पत्तिरप्यनियन्ब्रित- 
हृदयो बभूव। हन्त ! कि जल्पतीयमवला नित्यधर्मानुरक्ता पति- 
व्रता मर्मस्पुशा वाचा ? किम्नु स्वप्नायिता मे जागृति- ? किस्नु 
प्रत्यक्षायिता में श्ञास्त्रीय-कल्पता ?े कथ कथमपि हृदय द्रढिमान- 
सानीय घेर्यधुर्यया गिरा स्वकर पत्नी-मस्तके स्थापयन्‌ प्रोवाच-- 
#“प्रिये ! कि महाप्रयाण-कथा कथयित्वा व्यथयसि ममान्त- 
करणम्‌ । सत्सु इंवासोच्छुवासेषु जीवति कापि जीवनाशा जन्मि- 
नाम । प्रेतपतिपराधीनप्रायमपि नहि परासुत्तां' दर्शयति दीर्घ- 
मायुवलम्‌ । अद्याप्याणासे -यत्व ज॑वातृकीः भाविनीति चेन्नक्षीणं 
ते प्राणवलम्‌ । 


प्रियवर्में! मोहवशवदीश्ुय मानुशोचस्त्वम्‌ । अननन्‍्तश. पत्नी- 
पतीना सम्बस्धा कार कार विसुष्ठा अस्माभि. । विश्वाम- 


१. कालशस्यासुप्ताम्‌। २. मृतदशाम्‌ । ३. जैवातुकी-दोर्घायुष्मता । 
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के लिये कोई समर्थ नही हुआ वल्कि' स्वजनो ने देखा कि बडी शीक्रता से वह 
करालकाल के निकट प्रतिदिन पहुँच रही है। भयकर रोग की हवा के फटकारो 
से स्नेहमय अपने जीवन-दीपक को अन्धकारमय देखती हुईं मसली हुई माला के 
समान मुरक्ञायरे चेहरे वाली वह अपने पति का अभिमुख करके आँखों में आँसू 
भरकर गदुगद्‌ स्वर से बोली---“नाथ ! मेरा शरीर अति कमजोर हो गया है 
जो आपसे छिपा नही है। आज या कल कब मैं काल-कवलित हो जाऊं कुछ 
भी निश्चित नही है। हन्त ! मैने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपको 
अकेला छोडकर परभव मे चली जाऊगी । हमने एक साथ हो करंयम लेने की 
मानस पर कितनी मधुर कल्पना चित्रित की थी । परन्तु मुझ्न मन्द भाग्यवाली 
के भाग्य में निष्पाप जीवन का पथ-संयम नहीं दीखता । आपके तो सकल्‍्प 
सिद्ध होगे ही ।” यो कहते हुए उसकी आँखें भर आई और कण्ठ अवरुद्ध 
हो गया । 


मृत्यु-गैय्या पर सोई हुई अपनी घर्मे-पत्नी को देखकर पति का मन भी 
विचलित हो उठा । 'खिंद ! सदा धर्मानुरक्‍्त यह पतिकन्नता अवला नारी मर्मभेदक 
वाणी से क्या कह रही है ? क्‍या में जागता हुआ भी स्वप्न देख रहा हूँ । क्या 
जघास्त्रो की कल्पना मेरे प्रत्यक्ष हो रही हैं ?” जैसे-त॑से अपने हृदय को हृढ बना 
कर पत्नी के मस्तक पर हाथ रखकर घंयंवती वाणी से पति ने कहा--/प्रिये । 
महाप्रयाण की वात कहकर क्यो मेरे हृदय को व्यथित करती हो ? जब तक 
इवासोच्छूवास है, प्राणियों को जीवन की आजा बनी ही रहती है । जब तक 
आयुवल क्षीण न हो तव तक मरणासन्न व्यक्ति भी बच जाता है । आज भी 
मैं भागा करता हूँ कि अगर तुम्हारा प्राण-वल क्षीण नहीं हुआ तो तुम 
दीर्घायु बनोगी । 


प्रिय-धर्म | तुम मोह के वश होकर चिन्ता मत करो । अनेक वार हमने 
पति-पत्नी के सम्बन्ध करके छोड दिये है । धर्मशाला मे आये हुए पथिको की 
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मपहायाउपरक्षेत्र सनाथितवत्‌। अथ कथमहमपररामा-परिणयन- 
समीहा कुर्वीय | साम्प्रत॑ तु मदीया स्पृह्माउ्पूरव-नि स्पृहता समास- 
दत्‌ , यत सा अतिगयसंयमकाम्लकापि में कान्‍्ता दण्डधरकराधोना' 
शान्‍्ता समजनि, तद्दहमपि चेद भवेय तदाधीनस्तदा सुकृत-सेवाये 
सज्जीकृता में मनोरथा मनोमोदकतामेवाद्धीकुयु , अतोष्त ऊर्ध्वी 
नाहं चिराय प्रत्यूहिष्ये सयमप्रतिपत्तिम। श्रेयासि वहुविध्वानि' 
इति मया प्रत्यक्षमेवाधइन्चभावि, शुभस्थ शीघ्र मिति साम्प्रत 
चिकीर्षामि । 


अमुना प्रकारेण भिक्षो पूर्णनि स्पहता निद्िचिन्चाना कौटु- 
म्बिका जोपमासिपेविरे” । 


कस्यातिगय-गुणवत्तो ग्रुरोरन्तिके ब्रताड्भरीकृति करणीयेति 
चिन्तया तदानीन्तनाता विभिन्नजेनाचार्याणा सामीप्यं सेवमानस्त- 
च्चारित्यलक्षणानि सूक्ष्मेक्षिकया परीक्षमाण स सयमाय क्ृतत्व- 
रस्तस्थी । कुलपरम्पराड्ष्गताना गच्छवासिना, तत पौतिक 
वन्‍्वान।मन्तिके गसनागमत विदधे, सर्वेपु तेष्बलब्धपूर्ण-सन्तोषोःन्ते 
स्थानकवासिनामन्त गाखासु. विगिष्टंकगाखाधिभुवः श्रीरघुनाथ- 
जिदित्याख्यया समाहतस्याचार्यस्यथ चारिश्यपावित्य प्रतियच्‌ तद्ते- 
वासितां? प्रतिश्रोतुमुत्सेहिे" स । 


“तत्सविधमधीयान सविधि तत्त्वचर्चामारचयन्‌. भिक्ष 
रात्रिदिवमेकता निनाय। अस्य मेधाविनोड्लौकिकग्रहणणक्तिम- 
अभिव्यक्ति चाकलय्य साचार्या सर्वेडपि ग्रुनय आश्चर्यचकिता 
समभवनु | 

एकदा स्वयमाचार्य रेनमभिमुखीकुर्वन्‌ सप्रश्नयमेकान्ते न्‍्यगादि- 


किन लक 8 मल 
१. यमकराधीना । २ मोनम्‌। ३ थिष्यत्वसू । ४ स्वीकर्त्त मर 
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परभव-्गामिनी वन गई | अब दूनरी स्त्री के साथ मै विवाह की इच्छा कर ही 
कैसे सकता हूँ ? अब तो मेरा मन बिल्कुल निष्काम बनता जा रहा है क्योकि 
संयम लेने की अत्यन्त इच्छुक होती हुई भी मेरी घम-पत्नी काल-कवलित 
हकर जशान्त बन चुकी है। उसी प्रकार यदि मैं भी परभवगामी बन गया तो 
सुकृत-साधना में तत्पर मेरे मनोरथ निरे मन के लड्डू ही रह जोऐंगे। अत 

अब से आगे मैं सबम-स्वीकृति में कोई लम्बा विध्न नही आने दूगा । “श्रेय में 
बहुत विध्न होते है । यह मैंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है बुभस्य शीत्र ' 
इस उक्ति के अनुसार अब मैं विलम्व करना नहीं चाहुगा।” 


इस प्रकार भिक्ष की पूर्ण निस्‍्पूृहता को लक्षित करते हुए कौट्रुम्बिक 
जन मौन हो गए । 


किस अत्यधिक गुण वाले गुरु के पास दीक्षित होना चाहिए, इस चिन्तन 
से उस काल के विभिन्न जन-आचार्यो के नैकट्य में रहकर उनके चारित्र- 
लक्षणों की सूक्ष्म-बुद्धि सि कसौटी करते हुए सयम ग्रहण की जीकघ्रत्ता करने 
लगे । कुल परस्परागत गच्छवासियों से, उसके वाद पोतियाबन्ध साधुओ से 
सम्पर्क किया, पर उत सबसे उन्हें पूर्ण सन्‍्तोप नही हुआ | अन्त में स्थानक- 
वाश्चियों की अवान्तर गाखाओ में विधिष्ट एक जाखा के अधिपति श्री 
“रघुनाथजी' नामक जाचार्य के चारित्र की पवित्रता का विश्वास करते हुए 
उनके पास दीक्षा स्वीकार करने का निर्णय किया। उनके समीप अध्ययन 
करते हुए और सविधि तत्त्व-चर्चा करते हुए भिक्षु ने रात दिन एक कर 
दिया । इस मेबावी की अलौकिक ग्रहण-शक्ति और अर्थ अभिव्यक्ति को 
देखकर आचार्य सहित सव मुनि आइचर्य चकित रह गये । 


एक वार स्वयं आचाय॑ ने इन्हे अभिमुख करते हुए प्रेरणा-पूर्वक एकान्त में 


प्‌, ससीपम्‌ । 
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गृहाउज्गताना पान्यानासिवा$स्मदीयः प्रेमा कियान्‌ चिरस्थायी, 
क प्रेत्यानुयायी परम-प्रेम-पटिष्ठोषपि ! अहो ! सम्मीलिते$क्षियुगले 
नास्ति कोडपि कस्पापि। अतस्त्वया पूर्णधर्यवत्या भाव्यं, श्रव्य 
पद्मावत्यादिविहितमालोचनम्‌ । यदि जीविप्यावस्तहि युगपदेव 


संयममाधास्याव समीचीनतया । 


शुचियीले ! अयमेव  परीक्षाकालो धामिकाणा यदवसानेपि 
सानुमतामिवी येपा चेजते* चित्तस्थिति । कि तया संपूर्ण- 
समुद्रयात्रया सायान्त्रिकस्यः यस्‍स्तीर्णदेशीय-पा रावारस्ती रमागच्छन्‌ 
निमज्जति ? कि तेन पूर्णश्रमसाध्येत्राध्ययनेन यत्‌ परीक्षाक्षे 
विस्मृतिमापनीपद्यते ! अतों मा खिद्चस्व, नमस्कार--महामन्त्र 
स्मार॑ स्‍्मार सफलय स्वकीय इच्छुमय समयम्‌ । इत्थ भिक्षुणा 
परिवर्धित-साहसा सा घमंतत्परा समजनि । परन्तु तच्छरीर॑ 
विशीर्यमाणभावभा विर्भावयदन्ते शवसज्ञामाजगाम । 


भिक्षोह दय॑ नेषदपि कातंर्यमादिद्विये, खलु यत्र कस्यापिं 
वलम्‌ किमपि कतु' नालमू, तक्नः परिदेवनेनानुंगोचनेन किंस ? 
सर्वेषपि कुटुम्वितः सखाय नागरिका पुरुषा स्त्रियम्च सम्मिलिताः 
विरहव्यथा बृहयत्ती कार्तय-गाथा' सपरिदेवनमा््र डयामासुः-। 
सर्वमौध्व॑देहिक कृत्य समाप्नुवन्त पुनराशु प्रेर्यामासुरौद्माहिकी 
स्थितिमासादयितुस, किन्तु भिक्षुणा स्पष्टमेव न्यपेधि, न्‍्यवेधि च- 
स्वतिर्णय समेषामग्रत --विदाकुर्व॑न्तु सर्वेषपि लघीयासो गरीया- 
सदच मदीय निश्चित मतम्, यद्‌भवन्तोड्नुरुघन्तितमा” माझुपै- 
यस्‍्तुम्‌, परन्तु मया सत्या पाणिषृहीत्या"महन्त॑ साक्षीक्षृत्य 
यावज्जीव॑ ब्रह्मचर्य प्रतिपन्नम, आममंयमप्रापतरेकान्तरिता 
तपरचर्यापि । भावियोगतोउत्यन्तपवित्र से कलबत्र* यदौद्यरिक क्षेत्र” 


१. गिरीणामिव । २ न कम्पत.। ३. पोतवर्णिण. । ४. परिणे- 
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नरह हमारा प्रेम भी कितना चिरस्थायी है ” अहो ! नयन-य्रुगल के मू दने पर 
कोई किसी का नहीं हे । इसलिए तुझे पूर्ण धैयंवान होना चाहिये और 
पद्मावती आदि की आराधना सुननी चाहिए | अगर जीवित रही तो एक साथ 
संयम धारण करेगे । 

शुचिणीले | यही घामिकों का परीक्षा-काल है कि मृत्यु के समय मे भी 
पर्वतो की तरह जिनकी चित्त-स्थिति कम्पित नहीं होती। मसमुद्र यात्रो की 
उस सम्पूर्ण ममुद्रन्यात्रा का क्‍या महत्त्व, जो तट के निकट पहुँचकर डूब जाए ? 
उस पूर्ण श्रम-साध्य अध्ययन का क्‍या गौरव, जो परीक्षा-कक्ष मे विस्मृत हो 
जाए ? इसलिए खिन्न मत बनो ? नमस्कार महामंत्र का जाप करते हुए अपने 
कृप्टमय समय को सफब वनाओ। इस प्रकार भिक्षु के साहस बढाने पर 
वह धर्म में उच्चत हो गई, परन्तु उसका गरीर क्षीण होता हुआ अन्त में काल- 
कंवलित हो गया । 


भिक्षु ने अपने हृदय में किचित्‌ भी कायरता नहीं आने दी। जहाँ किसी 
का बल नही चलता वहाँ रोनें-बोने एवं चिन्ता करने से क्‍या लाभ ? सारे 
कुटुम्बी, मित्र, नगर के स्त्री-पुरुप सम्मिलित हुए भर विरहज्वाला को बढाने 
वाली कातरता की बाते दोहराते हुए रोने लगे। दाह के बाद औषध्वंदेहिक 
क्रियाओं को सम्पन्न कर पुन. जीघ्र विवाह के लिए भिक्ष को प्रेरित करने 
लगे, किन्तु अपना निपेधात्मक निर्णय देते हुए भिक्षु ने कहा---“आप सभी छोटे 
बड़े मुझे फिर से विवाह के लिए जोर दे रहे है, किन्तु मेरी धारणा क्‍या है ? 
उस पर भी जरा गौर कीजिए । चू कि स्वपत्नी की विद्यमानता मे ही मैने 
अरिहत भगवान की साक्षी से जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचयं अगीकार कर लिया था । 
साथ ही जब तक सयम न आए तब तक के लिए एकान्तर तप भी। अत्यन्त 
पवित्र हृदय वाली मेरी पत्ती विधिवण इस ओऔदारिक शरीर को छोडकर 


तुम) ५ भार्यायाम।ं ६ नारी। ७ क्षेत्रम-गात्रम्‌ । क्षित्रन्यात्र 
तनुमूधनास्तनू _ इति हैम । 


६८ ] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


“भो भिक्षों? आर्काण मया यत्‌ु तव हृदये मंयमाज्धीकरणाई 
वेराग्य वेविद्यति । परीक्षित मयापि पूर्णरूपेण यस्त्व तदा55दानाय 
क्षमोईसि । चेदस्ति ते सुहढा भावना तह विलेम्बेनाइनम्‌ । काल 
नहि. यापयन्ति सुधियोज्वसरं प्रतीक्षमाणा । यानि यान्यहानि 
व्यवीतानि तानि तु गतानयेव। वहुप्रतीक्षापि कृतलक्षणाना 
न हास्ति लक्षणम्‌ । मन्दानामानन्दों न कथ मन्‍्दायते येपा सर्वतो 
मान्चमलिनभेव वातावरणम्‌ , अतो ब्रथा मा समयाक्था 
सर्वविरतिमादातुस्‌ । 


गुरो पावना प्रेरणा प्राप्य दाक्षिण्येत भिलक्षुणाउभाणि-- 
“भगवन्‌ ! सत्यमह सयमाय क्ृतनिश्चयः | नाहू सासहि समय- 
निर्गमनस्‌ । सर्वगृपकोध्य' न जाने कदा55गत्य प्राणान्‌ मुष्णाति, 
पृष्णाति चावितर्किता प्रत्यूहपरम्परामू, परल्त्वेक॑ किमपि मत्सा 
धुता-स्वीकृतिमन्तरेति” ततकृते श्रीमन्‍्तो यदि किसपि कष्टमसाद- 
धीरन्‌ तदा स्यात्‌ कश्चिदुपायो निरपायः ।” 


कि किमिति रणरणकेन गुरुणा तद रहस्यमवगन्तु प्रायाति-- 
'वत्स! स्पष्ट. व्यनडधिः सयममन्दिरान्त प्रवेशावरोधिनी 
शिलामिव ता वार्तामप । अवश्य प्रयतिप्यतेबस्माभि. तानि 
तान्यीपयिकानि प्रयुण्जानेविध्तवल्लीमुच्छेत्त म्‌। किमस्ति तज्जगति 
यन्न प्रयत्ते प्रत्न्गति परिवृत्य तन नुत्न पन्धानमनुसन्दधाति ।” 


स्वव्यतिकर व्यञज्जयता दीपाज़ुजेतल सवबिनयं॑ जगदे-मण्य- 
त्यन्तस्नेहमासिवमाना सदीया प्रसू" सच्च सज्जात-स्नुपावियोगतो 
दूनान्त करणाउनीवाञइतीव खिचते, भिय्ते चर 


| तस्या हृदय 
भद्दीक्षाग्रहणश्रवरृणमात्रतोईपि ।_ असक्ृदह 


तदाज्ञामादातु'. भूरि 


2. कात, | २ अन्तराय करोति । £ स्पष्यथ्व्यञ्जना कुरू । 
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! 


कहा--/ओ भिक्षु | मैंने सुना है कि तुम्हारे हृदय में सबम लेने की भावना 
। मेंते भी पूर्ण रूप से परीना की है कि तुम संयम ग्रहण के योग्य हो । 


अगर तुम्हारी सुहृद भावना है तो विलम्ब करने का क्‍या मतलब ? विद्वान 
लोग अवसर की प्रतीक्षा करते हुए समय यापत्र नही करते। जो दिन वीत 


का 


बे गत 


गये है, वे तो चले ही गये हे । अतिञय प्रतीक्षा करना भी निपुण व्यक्तियों 
का लक्षण नहीं है । मूर्ख मनुप्णे का आनन्द कैसे क्षीण न हो जिनके चारो 
ओर आलस्य का ही मलिन वातावरण बना रहता है । इसलिए दीक्षा-स्वीकृति 
के लिए समय को व्यर्थ मत गंवाओं ।” 
गुरू की पावन प्रेरणा पाकर विनम्नरता से भिक्षु ने कहा--“भगवन ! 
सत्य है, में सयम लेने के लिये कृत-निरचय हूँ। में चिलकुल ही समय-यापन 
करना नहा चाहता । पता नहीं कब यह सर्वंभक्षी काल आकर प्राणों को चट 
कर जाए और किननी ही अकल्पित विष्न वाधाओं को उपस्थित कर दे, 
परन्तु एक चीज मेरी साथुता की स्वीकृति मे विघ्त डाल रही है। उसके लिए 
आप श्रीमान्‌ कुछ कप्ट करे तो सम्नवत कोई अच्छा रास्ता मिल सकता है। 
दया कहा क्‍या कहा ! यो अति उत्सुकता से ग्रुरोु ने इस रहस्य को 
जानने का प्रवत्त किया--'वत्स | सयम मन्दिर के अन्त प्रवेश में रुकावट 
डालने वाली शिला के समान उस बात को स्पष्ट कहो । मैं उचित उपायो को 
प्रयुवत कर अवच्य ही विघ्नलता का छेदन करने का प्रयास करूगा। ससार 
भे वह क्‍या हे जो प्रयत्नो से पुरातत को परिवर्तित कर नये पथ का निर्माण 
न करें 7 


अपना वृत्तान्त सुनाते हुए भिक्षु ने सविनय कहा--- मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह 
हखने वाली मेरी मा निकट में ही पुत्र-वधु का विय्योंग होने के कारण 
खिल्नमना वहत द्वाख करती है और मेरी दीक्षा ग्रहण की बात सुनने मात्र से 
ही उसके हृदय के द्भुकडे-ट्रकडे हो जाते है। मैंने उसको बहुत बार समझाकर 





डछ प्राचीनतामु॥ ४ माता। 


७०] अभिनिष्क्षम्ण महाऊावब्ये 


वोधदान-पुरस्सर प्रयते, तथापि न लगते सा सदीय वच 
श्र्‌तिपुट्मपि । यतः पूर्वमेव में पितृपादा पल्चत्वमात्ता । 
साम्प्रत स्तुपयापि नामशेपता न्यदर्थि | ततो जर्जरितमानसा 
सा मामेव जीवनसर्वस्वम्‌, अद्णोज्योति , कालेयखण्ड” च॑ मम्मन्य- 
माना भ्रृज् प्रीत्या पोपयति, ग्ोपयति च कथ कथमपि स्वकीय॑ 
दू खोदधिम्‌ . परिवति फूल्कृत्य तक्रमपि यथाह्त्युप्ण-दुग्ध-दग्वों मुस्ध- 
जित्रस्तथैपापि नाहति मत्पाथवयनामापि श्रोतुम्‌। इयमेव गभीरा 
परिस्थिति प्रसह्म.. मामवरुणद्धि  संयमाज्डीकारार्थम्‌ । यद्यपि 
ससारिकी प्रीति सिकताभित्तिमनुहरतीति निगद्धा वेद्मि, 
तथापि व्यवहार. प्रेक्षावता कथमप्युपेकणीयो न भवति, एतहि 
देव-गुरु-धर्म-स्थानीया सवित्री कथमिव तिरस्कृत्य महात्रतान्या- 
राघयामीति चिन्त्यम् । 


वेपेयदर्णिता” बाधां समाधातुमना रघुपति. क्षण विमृश्येव॑ 
व्याजहार--“भद्र | तब ॒प्रत्यूहव्यूहमहं समुच्छेत्तमल॑ यदि त्व 
विजने जनन्या सह मत्सेवार्थमागच्छे । अमृढा तवाम्वा मया 
सम्बोधिता सती सुखमगूढा रूढि विहास्यतीति मे प्रत्यय ।” 


तथा करिप्यामीति जल्पता दीपाड्भधजेन सद्य. स्वसदनदेहली 
समलडः कृता । वात्सल्यमूर्ताया मात्रा विकस्वरतरमद्भजमसुखाब्जं 
विलोक्य माधुर्यकिरा गिरा प्रोचे--“तन्दन | कुत आगतो5सि ? 
कथमिव ते मुखाकृतिरपरा काञ्चन समुल्लासरेखा विभत्ति ? 
ममान्तिक त्वायान्ति भूरिगों विभूतिभाजो३ जनास्तव पुन 
पाणिग्रहणार्थम्‌ ॥ बलादनुरुधन्ति मा तुम्य॑ रूपग्ुणणोभिता स्व- 
स्वकन्या दातुम्‌ । 

पत्र | मनित मया यज्नास्ति ते मन पुलरुपयमाय,* तथापि 


१ कलेजे का द्रकडा, इतिभापा। २ दीपाया 


अपत्यम-दैपेय: 
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उसकी आजा पाने का प्रयत्त किया, किन्तु वह मेरी बात पर कान भी 
नहीं देती, क्योक्ति मेरे पिताजी त्तो पहले काल-बर्म को प्राप्त हो गये थे। 
अब वह भी उसकी आँखों के आगे से चली गई | इस कारण जर्जरित मन 
वाली वह मुझे ही जीवन सर्वस्व, आखों की ज्योति और कलेजे का 
टठुकडा मानती हुई वहत स्नेह से पालतवी है और जैसे-तैसे 3पने दुख के 
सागर को लाघती है । जैसे बहुत गर्म दूध से जला हुआ भोला वच्चा 
छाछ को भी फूक फूक कर पीता है उसी प्रकार यह भी मेरे अलग होने 
की वात भी नहीं सुन सकती । वही गम्भीर परिस्थिति बलपूर्वक मुझे 
संयम लेने से रोकती है। यद्यपि ससार की प्रीति वानु की भीत के 
समान होती है, मैं इसे नि सन्देहु जानता हूँ, फिर भी समझदारों के लिए 
व्यवहार किसी भी प्रकार उपेक्षणीय नही होता । इसलिए देव, गुरु और धर्म 
के समान श्रद्धेय मा का असम्मान करके कैसे महान्षतों को धारण कर सकता 
हूँ, यही चिन्तनीय हैं ।” 
सिश्षु के द्वारा उपस्थित की हुई णका का समाधान देते हुए रघुनाथजी 
ने एक क्षण मोचकर इस प्रकार कहा--“'भद्र ! तुम्हारे विध्नजाल को मैं काट 
सकता हूँ, तुम बदि एकान्त में अपनी मा के साथ मेरी सेवा के लिये आओ। 
निपुण तुम्हारी मा मेरे समझाने पर मरलता से इस तुच्छ आग्रह का परित्याग 
कर देगी, ऐसा मेरा हृढ विश्वास है ।” 
ऐसा ही करूँगा, यो कहते हुए भिक्षु अपने स्थान को चला गया। 
वात्सल्व-मूर्ति मां ने बेटे का विकस्वर मुख-कमल देखकर माधुय झरती हुई 
वाणी से कहा--वेटा कहाँ से आया है ? कैसे तेरी मुखाकृति पर स्वर्ण के 
समान सुनहली रेखाये खिचती है। मेरे पास तो तुम्हारा दूसरी वार विवाह 
करने के लिए बहुत घनवान लोग आते है। तेरे साथ रूपवतती और गुण से 
सुगोभित अपनी अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए वे मुझ से बहुत 
हठ पूर्वक अनुरोध करते है । 
पुत्र ! मे मानती हूँ तुम्हारा मन पुन विवाह के लिए तेयार नही है। फिर भी 


तहशिताम्‌ भिक्षु-दर्शितामित्यर्थ' । ३. श्रीमच्त । ४ पुनविवाहाय । 
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गार्हस्थ्य. स्वस्थीकर्त्त मस्ति कलत्रस्थावध्यकता | असमद्धा अपि- 
विपयगृद्धा वृद्धा अप्युत्ताम्यन्ति तवोढामुद्वोढुम । त्वन्तु युवाओसि 
त्वदर्थमभिममुखीनानि सन्ति कियन्ति निमन्त्रणानि। विभावष तव 
ज्यायान्‌ वान्धवस्तु सगृहो इन्‍्यगृहमध्युवास, पुत्रीवा परमप्रिया 
विनयवती ते वध्चूरपि सच्छिद्र मे हृदय निर्मायाउइसामयिकी 
दीर्घनिद्रा'मासेवितवती । त्वमपि चेन्चोरीकरोषि परिणय-प्रस्ताव 
तदा को में जशिथिलपाणिपादाया वर्षीयस्थाः वरिवस्था विधा- 
स्यति*। स्नेह-सुधासिक्त ” कलत्नरिक्त भूरिपरिजन-सकुलमपि कुल 
सत्रमिवा5धभाति” स्वेदयितृणाम । धिगू गृह गृहिणी-शुन्यम' 
इति किवदन्ती कि न ते कर्णातिथिर्जाता ? अयमेवेहक सम्बन्धो 
यत्र सहृव्यतया द्वाभ्यामेकीभूयते, सुख-दु ख-सप्कते भविष्यति 
सहिष्णुतवा सर्वमपि च विभज्योपश्ुज्यने, युज्यतेडत कुणलकलना 
ललना ग्रृहमेधिना ग्रृहे ।” 


क्ृतनीतिनिवांह मातुजिक्षणमाकर्ण्य भिक्षु॒पुतस्ता विनत- 
कन्धर व्यजिन्मपतु--“अम्ब ! रचितायति-हित-प्रथणन तव कथन 
नहि. नीतिमतिक्रामति | न गृह गृहम, गृहिण्येव गृहमिति 
ना5विदित मम + किन्त्वह गाहंस्थ्यमपि नाभिलपामि, तदा कर्थ॑ 
नु वसाभि कारानुकारान्‌ः दारान संगृह्य । 


मात | तब चक्षुपोरग्रतस्ते विच्यणीला स्तुषा सर्वाच्‌ स्नेह- 
शद्ललान्‌ त्रोट्यित्वाइ्वालोचिता चिताजायनी सबृत्ता। नाइकल्पि 
किम्र॒ त्वया यदह वार्धकेड्नन्यया भक्‍त्या जन्या5इ$शसेव्यमाना 
स्वर्गगा भविप्यामीति, किन्तु पू्व॑मेव ते जनी त्वां जननी 
विग्हय्य स्वजनिमजर्नान* निनाय । तदृद ममापि समयच्चेत्सन्ि- 


है सभाय । २ मृत्युम्‌ु। ३ वृद्धाबा । ८ सेबा। ५, अरुप्यम। 


पत्चम समुच्छवास'* [ ७३ 


ग्राहस्थ्य जीवन के स्वस्थ रखने के लिये स्त्री की आवश्यकता होती है। गरीब 
और वृद्ध भी विपय-ग्रद्ध वतकर नवयौवना के साथ विवाह करने को लालाय्ित 
हते है, त्‌ तो तरुण है, तेरे सामने कितने निमन्त्रण है । देख तेरे बड़े भाई तो 
पर्नी पत्ती के साथ अलग ग्रह में रहने लगे। पुत्री के समान परमप्रिय विनयवत्ती 
री पत्नी भी मेरे हृदय को सछिद्र बनाकर असमय में ही गुजर गई | 
तू अगर शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नही करेगा तो गभिथिल हाथों और 


स 


रो वाली मुझ बुढी की सेवा चाकरी कौन करेगा ? 


बे 


न 


स्तेहसुघा से सिक्‍त पुत्र | बहुत से परिजनों से सकुल घर भी संवेदनशील 
मनुष्यों को कामिनी के बिना जगल के तुल्य लगता है। पत्नी से शून्य घर को 
धिकक्‍कार है! क्या यह जनश्रुति तूने नहीं सुनी ” यही एक ऐसा सम्बन्ध है 
जहाँ सहदयता से दोनो एक होते है । सुख-दुख से सपृकत भविष्य सहिष्णुता 
से वॉटकर भोगा जाता है, अत जो सब कार्यों में कुगल हो, ऐसी नारी का 


होता ग्रहस्थ के लिए आवधच्यक है | 


नोति-निपुण मा की जिक्षा सुतकर नतमस्तक हो भिक्षु ने निवेदन किया -- 
माँ तुम्हारी नीति-युक्त सीख में भविष्य का हित निहित है। “घर--“घर' 
नही है, ग्रहिणी ही 'घर' है” यह मेरे से अजाना नही है, किन्तु मैं तो गाहंस्थ्य 
भी नहीं चाहता तब काराग्रह समान दारा (स्त्री) को लेकर कैसे घर वसाऊ ? 

मा | तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारी पुत्रवधु सब स्नेह-श्र खलाओ को 
तोडकर अकस्मात्‌ ही चिता-शायिनी हो गई | क्‍या तुमने यह कल्पना नही की 
थी कि बुढापे में अनन्य भक्ति से बहु के द्वारा सेवा कराती हुई मै स्वर्गगामी 
वनू गी, किन्तु तुम्हारी इच्छापूर्ति से पहले ही तुम्हारी बहु तुम्हे विरह-विकल 
बनाकर परभव मे चली गईं । उसी तरह मेरा भी समय एकदम निकट हो 


६, कारातुत्यानु। ७ जनी-स्नुपा तया। ८, स्वजनि-स्वजन्ध | 
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हित स्थात्‌ तदा त कोथ्वरोद् मलम्‌ ! अतो न पुनरह प्रणयिनी- 
प्रीतिपड्ों पिपत्युरस्मि । 


सवित्रि ! स्पष्टमह तवाग्रतोष्य प्रकटयामि यदह मडक्षु 
भिक्षुमावमाराधयितु स्वहित च साधयितुमुत्कण्ठयामि । 


वीरसू ” ! सन्ति नाम वयुमत्या गयितानु सुतान निष्का- 
सयन्त्य परोलक्षा मातर, किल्तु ऊध्वदमान्‌ वेराग्यभाजोडजु - 
जानू सावयत, साधयत' इहत्याणीर्वा्द साह्नाद ददत्य कियत्य 
सन्ति वीरमातर ? 


जनयित्रि | न नाम नाम प्रसूतिभिश्चलतीति चिन्तनीयम्‌ । 
सद्गुण-गण-मण्डिताना परोपकार-पण्डिताता जगदतिगयित- 
कार्याणामार्याणामेव चाचल्यते नाम, नापरेपास , अतों मा स्वरूप- 
प्रापये वहिर्यान्‍्त॑ गान्त॑ सुखं वर्धापय, 'सपदि साधुपद साधयेति' 
मद्भलवाचा प्रेरय । 


धर्मगीले ! अद्याध्स्मम्य नृनमस्मदाचार्यचरणेरपि विजनसेवाये 
स्वतन्त्र समय प्रादायि, अतोष्धुनंव वर्य॑ तत्र गच्छाम , साननदं 
तद्वाड मयपमृत च पिवाम ” । 


हर्ष-विस्मय-करम्बिता माता--एवम्‌ ! तहिं नातिवाहनीयो- 
3नेहा' एव भणन्ती सा सत्वरं चलितु' प्रवृत्ता । घेन्वनुपद वत्स 
इव मात्रा सह भिल्षुस्ततोइ्नाकुलं चचाल। नगरमध्यस्थमनेकलघु- 
गुरु-साधुसमुदाय-सु्ो शितमुपाश्राय. चावाप । एकस्मिनू_ विज्ाले 
स्थायिकालये विशिष्ट-काष्ट-निर्मिति प्रोन्नतचतुष्पदपट्टके. भूरि- 


१ पतितुमिच्छुट॥ २ वीरमात । 


पञ्चमः समुच्छवास' [ ७५ 


तो उसे कोन रोक सकता है ? इसलिए मैं पुन. विवाह के कीचड में फेसना 
नही चाहता ! 


मा आज मैं तुम्हारे आगे स्पष्ट प्रकट कर देता हूँ कि मै बहुत शीकघ्र 
साघधुत्व लेकर अपनी हित-साधना के लिये उत्कण्ठित हूँ । 


वीर जननी । पृथ्वी पर सोए हुए पुत्रो को अर्थात्‌ मृत पुत्नरो को घर से 
निकालने वाली लाखो मात्ताए हैं, किन्तु वराग्य से ओत-प्रोत खड़े अर्थात्‌ 
जीवित पुत्रो को साधना करो, साधना करो' ऐसा आशीर्वाद देने वाली 
कितनी माताए है ? 


मा ! तुम इस बात की चिन्ता मत करना कि सन्‍्तान से ही नाम चलता 
है । जो सदगुण समूह से मण्डित और परोपकार मे पण्डित होते है, संसार में 
कुछ विभिष्ट कार्य करते है उन आर्यों का ही नाम चलता है, दूसरो का नहीं । 
अतः मुझे स्वरूप-प्राप्ति के लिए बाहर जाते हुए को सहप॑ बढावा दे । 


धर्ममथि ! आज हमारे आचाय॑ प्रवर ने हमे एकान्त सेवा के लिये स्वतन्त्र 
समय दिया हैं। इसलिए अभी हम वहाँ चले और आननन्‍द-पूर्वक उनका 
वचनामृत पीए ।” 

हर्ष और विस्मय की मिश्रित अनुभूत्ति करती हुई मा बोली--“ऐसा है तो 


हमे समय-यापन नहीं करना चाहिए, जल्दी चले !” गी के पीछे बछडे की 
तरह भिक्ष मा के साथ अनाकुलता से चलने लगे। नगर के मध्यस्थ, अनेक 
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प्रतरीकृताउपउविकोपरि' सम्रुज्ज्वलवास - परिवेष्टित - विष्टरें युख- 
मुपविष्टा ग्रुरवों हृष्टिपयमवतीर्णा. । तत्काल द्वावप्युदझजली 
सविधिवन्दना वितेनाते, सविनय सम्मुखमासाज्चक्राते च । 


इति श्री चन्द्रनमुनि-विरचितेडभिनिष्क्रमणाख्ये महाकाव्ये 
गद्यप्रवन्धे पश्चमः समुच्छवास. 


१ बहुत से परत किये हुए ऊनी कम्वल के ऊपर, इतिभाषा । 


पत्चम, समुच्छवार्स [ ७७ 


छोटे-वडे साधुआ से सुनोभित उपाश्रय मे पहुंचे । वहाँ एक विशाल कमरे मे 
विशिष्ट काप्ठ से निर्मित पट्टक पर बहुत से तह किये हुए ऊत्ती आसन पर 
समुज्ज्वल चस्त्रा वाले ज्ञान्त स्वभाव से बंठे हुए गरुरु-हष्टि मे आये। 
तत्काल दोनों ने वद्धाजलि होकर सविधि वन्दना की और विनय-पूर्वक सम्मुख 
बेंठ गए । 


पॉचवां समुच्छेवास समाप्त 


पष्ठ; समुच्छूवासः | # 


ततस्तत किमभूदिति बाढ्मौत्सुक्यमावहत्सु श्रोतृषु स वाग्मी 
तमेव चृत्तान्त विवर्धयाञ्चक्रो यथानातम्‌ृ-- 


किमप्यद्भुतमनर्ध्यय वस्तु प्राप्तुकामा इवौत्सुक्यभाजों रघुवरा 
सस्मित दीपामशिमुखीकुर्वाणा जगदु --भिक्षोर्मात ! किमुपेक्षसे 
दक्षपुत्रस्य लक्ष्यसाधनी वृत्तिमू । अनित्येबस्मित्‌ संसारे किमस्त्यत 
पर युन्दरतम कार्यम्‌ ? सवत्स्यसि त्वमप्यज्भू ली-गृहीत-तामधेया 
रत्नकुक्षिधारणी माता। भूरिश सन्‍्तीहान्नपान-वस्त्र-स्थानादि- 
दातार , विरलतमा एवं किन्तु विलसन्ति कुलदीपकदानदायिन !। 
न जानासि किसुत्कृष्टभावनयाडत्र तीथ॑क्ृन्नामगोत्रस्थापि बन्ध । 
किमत प्र पुण्य शकक्‍्य मनुष्येण सचेतुम ” अत सत्वर- 
मेनमाज्ञापय पुत्र भागवतीनदीक्षायें, सचिनु पुत परमा पृण्यप्रकृति 
त्वमपि पुण्याशये ?!! 


उत्कृष्टोत्साहवर्धनीमाचार्यवर्याणा वाणीमाकण्यं सबविनयं दीपा 
प्रत्यूचे--स्वामित्‌ | चतुरखमिद भावत्क कथनम्‌। सम्यग्‌ 
जाने5>हमपि सासारिक स्वरूपस्‌ , परनल्त्वस्त्यत्र किमपि गृढ़ रहस्य- 
मनाज्ञादानस्यथ । कि गोप्य महात्मनामग्र 5थवा प्रादुष्करोमि यथा- 
वस्थिता स्थितिम्‌ । 


१ पुत्रदानदायिन । २ यथाथंमिदस्‌ । 
णछ्द 


#ं | छठवां समुच्छबास 


उसके बाद फिर वया हुआ--यों अतिशय उत्सुकता वाले श्रोताओं से उस 
वाकपद्ु व्यक्ति ने उसी क्षृत्तान्त को आगे बढाते हुए कहा--- 


कोई अद्भुत्त अमूल्य वस्तु पाने की-सी उत्केण्ठा घारण करते हुए आचाय 
रघुनाथजी प्रसन्न चेहरे से मुस्कान-पूवंक दीपा को अभिमुख करके बोले--/भिक्षु 
की मा ! ऊपने दक्ष पुत्र की लथध्योन्मुखी वृत्ति की क्यों उपेक्षा करतो हो ? 
अनित्य इस ससार में इससे सुन्दरतम कार्य और क्या है ? तुम भी अग्रुलियो 
पर नाम गिनने योग्य रत्नकुलि मा वन जाओगी । यहाँ अन्न, पान, वस्त्र और 
स्थान आदि तो देने वाले बहुत है, किन्तु अपने कुल दीपक के दाता तो विरले 
ही होते हैं । वया तुम नही जानती कि उत्कृष्ट भावना से यहाँ तीर्थड्रूर नाम 
गोत्र तक का बन्ध होता है, इससे उत्कृष्ट पुण्य मनुष्य क्या सचित कर सकता 
है-?इसलिए जत्दी ही भागवत्ती दीक्षा के लिए अनुजा दो और पुण्याणया ! 
तुम भी परम पुण्य प्रकृति का सचय करो ।” 


आचायंवर की प्रचुर उत्साह वर्धक वाणी सुनकर सविनय दीपा ने निवेदन 
किया---/स्वामित्‌ | आपका यह कथन वहुत उचित है। मैं भी अच्छी तरह 
ससार का स्वरूप जानती हूँ। ' परच्तु यहा आज्ञा न देने के पीछे कोई गूढ 
रहस्य है, पर महात्माओं के आगे क्‍या गोप्य है ”? इसलिए यथावस्थित स्थिति 


० 


प्रकट करती हूँ । 
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भगवत्‌ | यदासीन्महात्मना मानसमिव निर्मलमाकाभम्‌, 
जानिना बृत्तय इव सुस्ताता वु ककुभ । अनुष्णनीता वाता 
अनुभविनाप्ुुपदेणशा इव निविकारं ववु, ऋतम्भरा प्रजा इवाउम- 
लजलभूृता कासाराणा' श्रेणि । सहजसौरभपवित्राणि साधुना 
चारित्राणीव सहस्नण शुणुभिरि सरस्सु सहस्रपत्राणिं, चज्च- 
रीक्चोचुम्ब्यमावरसापि सरसा जगद़्वैचित्री. हसनन्‍्तीव 
राजीवेषु३ विरेजे सुममसा राजि । अपूर्व किमपि प्रजास्य 
प्राभ्तीकर्त्‌ ममस इव स्वनाञमप्यनाशडूमाना शुक्तय स्वातिवारि 
विप्रष पातुमुत्साहमादधिरे, . विनिर्गत-जीवनोन्मादा मर्यादा 
वहुमन्यमाना इव गानन्‍ता मध्येतत वहमाना सरितोष्त्यन्त 
मदीपिपत, प्राव्षि प्रोषिता मानसमासेवमाना अपि स्वजन्म- 
भूमिस्नेहादाकृष्टमाणा इव स्वस्वसरोवराणि पुनराजम्मु कलहंसा , 
सिद्धा इंव ऋजुगतयोइभवन्‌ सर्वत्र शुष्क-पड का पन्थान , 
काममप्रणीन्त श्रान्त-पाथाना नेत्राणि सर्वत शस्यब्यामलक्षेत्राणि, 
रात्रि-दिवस-गीतोष्णादिषु. समता नयन्‌ साम्यप्रेमीव शारदर्च 
सर्वेरपि हृदा समभावि | 


तस्मित्‌ु समये एकस्या क्षपायाऋँ निवृत्तसमस्तगृहकार्या सुविहित- 
सामायिकाइनुष्ठाता _ शयनालय  प्रविष्टवती । अनश्राकाशे 
सकलमपि पदार्थजात सुधया सिज्चन्ती परमचारुचन्द्रिका मम 
मनो मोदयाड्चक्र । आतृप्ति तदम्ृतं॑ पिवन्ती नमस्कारमहामन्त्र 
स्मरन्‍्ती स्वाप-समोहिता" जज्न । त्रियामाया* पश्चिमे यामे 
विशिष्टमेक॑ स्वप्नमहं प्रेक्षितवती, यथा-हरिण-शझय-क्षकरादिश्वापदान्‌ 
दर्शनमात्रत सत्नासयन्‌, क्ष्वेडाध्वनिना सदकलातू मतझ़्जजान 
निर्मदीकुर्वनू, पुच्छगुच्छकमुष्णीषसिव शिरसि धारयन्‌, कुन्त- 


१ सरोवराणाम्‌ू। ३२ कमलानि। ३. कमलेयु । ४ निवायाम्‌ । 
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भगवन्‌ ! जब महात्माओं के मानस के समान निर्मल आकाश था, 
ज्ञानियों की वृत्तियों की तरह स्वच्छ दिशाएँ थी, अनुभवियों के उपदेण के 
तुल्य न अधिक उष्ण न गीतल निविकार वायु चल रही थी, सत्य से परिपूर्ण 
प्रज्ञा के समान सरोवरो को श्रेणी स्वच्छु सलिल से भरी हुई थी, साथुओ के 
सहज सौरभ से पवित्र चरित्र के समान जलाशयो मे कमल सुशझोभित हो रहे 
थे, भ्रमरों के द्वारा रस का पान करने पर भी संसार की विचित्रता का 
उपहास करती हुई-सी कमलो पर सुमनों को सरस श्रेणी विराजमान थी, 
प्रजा को कुछ अपूर्व भेट करने का-सा मन वाली अपने विनाश से भी नहीं 
डरती हुई सीपियों ने स्वॉति-जल पीने का उत्साह घारण कर लिया था। 
जीवन (जल) का उनन्‍माद जाने पर मर्यादा को वहुमान देती हुई-सी अपने तटो 
के बीच शान्‍्त वहती हुई नदियाँ अत्यन्त सुहावनी लग रही थी, वर्पा काल में 
प्रवासी बन मानसरोवर में आनन्द मनाते हुए हंस भी अपनी जन्म भूमि के 
स्नेह से खीचे हुए-से अपने अपने सरोवरों पर वापिस आगए थे, सिद्धों के 
सहृश ऋतजु गति वाले [सीबे| मार्ग, कीचड सूखने पर सर्वत्र बन गए थे, 
जस्य-श्यामल क्षेत्र श्रान्त पथिको के नेत्रो को अत्यन्त प्रीणित कर रहे ये, 
रात और दिन की जीतलता और उप्णता को सम करने वाले साम्य प्रेमी 
की तरह सबने शरद्‌ ऋतु का हृदय से सम्मान किया । 

उस समय एक रात्रि को मैं ममस्त गृह-कार्यी से निवृत्त होकर, सामायिक 
आदि पविन्न धर्म-कार्य करके अपने शयनालय मे प्रविष्ट हुई । सकल पदार्थ 
को अमृत से सीचती हुई बादलों से रहित निर्मल आकाश की परम चारु- 
चन्द्रिका ने मेरे मन को प्रमुदित किया । तृप्त मन से उसका अमृत पीती हुई, 
नगस्कार महामन्त्र का जाप करती हुई, मै निद्रा-्लीन हो गई । रात्रि के 
अन्तिम प्रहर मे मैंने एक विजिष्ट स्वप्न देखा कि “हिरण, खरगोश और 
सूअर आदि इ्वापदो के दर्शन मात्र से संत्रस्त करता हुआ, अपने सिंहनाद से 
मदोन्‍्मत्त मतगजो को निर्मेद करता हुआ, पूछ के ग्रुच्छे को सिर पर मुकुट 


ू, निद्रान्सम्मोहिता। ६. राजत्रे, 
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प्रान्त-प्रर्ये खरे नखरेनखरायुधता विवोधयन्‌, वह्विरूपाभि 
केसराभिद्‌ धव प्यमुखाकृत्या नितान्तनिर्भकितामाविर्भावयतु, अनभि- 
षिक्तो5पि विक्रमाजितकाननसाम्राज्य पारीच्द्रपुद्धतो” ममाननमा- 
विवेश । 


तत॒कालमुन्निद्रमभून्मदीयमक्षियुगलम्‌ ।. विलक्षण-स्वप्नमालोक्य 
मोमुदित चानन्‍्त करणमजायत । प्रात कस्यचिद्‌ विजेषज्ञस्थ 
सकाशाज्जिज्ञासितं मया स्वप्पफलम्‌ । प्राचीन स्वप्नश्षास्त्रं 
स्मरता तेनोक्तम्‌--पुत्रि ! अतिशुभो७5्यं स्वप्त | नुन भावी ते 
पुत्रों मण्डलाधीश , प्रतिभाशाली वीराग्रणी च।” 


पूज्यवर ! यदह मण्डलाधीज-मातृपदमीहमाना कथमह स्वपुत्र॑ 
प्रत्राजयामि ? कर्थ समनुजानासि चास्यथ संयमस्वीकृतिमिति 
विचार्यमीषदाचार्यचरणे ? 


मनित-विशिष्ट-मनो रथाया मातुर्भावभद्धि मानमड कयद्भि 
पुनगु रुभि प्ररि--आर्ये। अवगतो मया त्वयाउइघिकृतः शुभ 
स्वप्त , किन्तु स्वप्तफल साम्येवः सूचितं तेनार्धपण्डितेन । 
शुणु, यदुक्‍्त व्याख्याप्रज्ञपत्याम, यथा--द्विसप्तप्ति शुभा स्वप्ना 
सम्मता शास्त्रज्ञ । तेष्वपि द्वाचत्वारिशत्स्वप्ना वैगिष्ट्यमावहन्ति। 
तेपु परमोत्क्ृष्टाश्चतुदंशस्वप्ता , तानु प्रेक््य भवेयुरुदबुद्धास्तीर्थेशितु- 
इचक्रिणशचमातर । तद्वदष्टो चतुरबच स्वप्नानु प्रेक्षन्ते ऋमणों 
वासुदेव-वलदेवयोइ्च जनन्य । चतुर्दशस्वेक॑ स्वप्न॑. पद्यन्त्या 


जनयित्र्या जातों जायते जगद्मान्यो मण्डलाघीशो, भावितात्मा- 
ध्नगारो वा । 


भगितिदीपे | तवाद्भजो भावितात्मा महपिर्भावीति प्रत्यक्षमस्थ 





६. नेख । २. सिहश्रेष्ठ । ३. साम्यर्थें, इतिवचनात्‌ । 
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की तरह धारण करता हुआ तीक्ष्ण भाले के अग्रभाग के समान तीखे नखो से 
अपनी नख-शस्त्रता का बोध देता हुआ, ज्वाला रूप केसरा के द्वारा दुर्घर्प 
मुखाकृति से नितान्‍्त निर्भीकता को जताता हुआ, विना अभिषेक किये ही 
अपने पराक्रम से जिसने कानन पर साम्राज्य स्थापित कर लिया है ऐसे 
श्रेष्ठ सिंह ने मेरे मु ह में प्रवेश किया । 

उसी क्षण मेरी आँखें खुली । विलक्षण स्वप्न देखकर मेरा मन अतिशय 
आह्वादित हो गया । प्रात काल मैने एक विशेषज्ञ के पास स्वप्तफल की 
जिज्ञासा की । प्राचीन स्वप्नन्शास्त्र के आधार पर उसने कहा--पुत्नि | 
यह सपना बहुत ही शुभ है | निश्चय ही तुम्हारा पुत्र प्रतिभाशाली, वीरो का 
अग्रणी, मण्डलाघीण (राजा) होगा | 

पुज्यवर ! मैं मण्डलाधीग की मा का पद चाहती हूँ, उस पुत्र को 

प्रव्नज्या कैसे दूं ? इसके सयम ग्रहण का मैं कैसे अनुमोदन करूँ, यह 
आचाययवर को थोडा विचारना चाहिए । 

विभिष्ट मनो रथ वाली मा की भाव-भंगिमा का अकन करते हुए गुरु ने 
पुन प्रेरणा की---“आर्य ! तुम्हारा हृष्ट शुभ स्वप्न मैंने अच्छी तरह समझ 
लिया है, किन्तु उस अल्पन्न पण्डित ने स्वप्त का फल आधा ही बताया। जो 
व्यास्याप्रशप्ति (सगवती सूत्र) में कहा है--सुन, शास्त्र-विशारदो ने वहत्तर 
गुभ स्वप्त माने है । उनमे भी बयालीस स्वप्न विशिष्ट होते हैं। उनसे परम 
उत्तम चौदह स्वप्न होते है। उन्हे देखकर तीर्थड्वडार और चक्रवर्तियो की 
माताएं उदवुद्ध होती है। व॑ंसे ही बलदेव की और वासुदेव की माताए 
क्रमण आठ और चार स्वप्न देखती है । चतुद्दंश स्वप्नो में से एक-एक स्वप्न 
देखनेवाली माता का पुत्र जगदमान्य मण्डलाघीश अथवा भावितात्मा 
अनगार होता हैं । 


भगिनी दीपे ! तुम्हारा अगज भावित-आत्मा महषि होगा यह इसकी 
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भावनया लक्षणेश्चाभिव्यज्यतेतरामु।. हर्यक्षस्वप्नेन' खल्विति 
मयानुमीयते यदय मुनिभावमापन्नो निर्भय हरिरिव धराया विहर्त्ता, 
पुनरस्य पुरस्तान्न स्थातु शद्ष्यन्त जणक-गोमायु-कुरज़्समकक्षा 
ब्रतित्र याणा* ब्राता, अतो निस्सकोचमेन सहर्पी सत्वर॑ं चानपय, 
नूनमय तेडमरनामघेयं विधातेति में विश्वास ! 


इत्य येन केन प्रकारेण प्रवोधिता भिक्षमाता सुतस्नेहामत्‌ 
कम्पमानकालेयापि यथाकथमपि रघुराजवचन कुसुमीचकार । 


विक्रमाव्दीय-पद्धत्याः सिध्द्यश्र-सिद्धि-चन्द्रमिते वर्ष पूर्णयुवा 
पञ»चविणतिवयस्को भिक्षुभिक्षुत्वमड्भीकर्तू, रघुनाथाचार्यस्थ समीपे 
तत्परता दधार। करगिरि (वगडी) पूर्या दीक्षा-सस्कार-विधि 
संपत्स्यतेदद॒सर्वेड्वजम्मु ४ लोकेष्वप्यलोकिक उत्साह' प्रादुरभूत्‌ । 
भूरयो दीक्षा निभालितुमनसो जना दूरदेगादपि तत्राहपुरविकया 
सम्मिलिता । वेरज्लिकस्थ भिक्षोर्दक्षाया शोभायात्रा द्॒प्टु- 
मौत्युक्यमादधानेभिन्नजातीये स्त्री-पुसप॑ पुरी सकुलता सिषेवे। 
विभिन्नाउप्तोद्याना” मर्दल-कीचक-मेर्यादीना गुन्दल-क्षीजन-दद्र राद्या 
मन्द्रतारध्वतलयो जनान्‌ भृश प्रीणयामासु । श्वृतविशिष्टनेपशथ्यो 
तानाभरण - भासुरकान्तिविदधद्ध पा - विशेषमतोहर पुन पुनरूध्वी- 
कुवंदग्न तनपादयामलमा“डाजानेयमारूढो. भिक्षु पर सहख नेत्र 
सभक्तिप्रे॒षणीयों वभूव। 


समीपमुपेयुषि दीक्षासमये मातुरन्तिमामाणिपमादातु सरो- 
मोद्गम तच्चरणो प्रणिपत्य व्यजिजपतु-- 'मात ! गच्छाम्यधुना 
5ह साधुत्व प्रतिपत्त्‌म्‌। देहि हृ॒दा मह्यममेताहशमाशीर्वादम्‌ 





१ मसिहस्वप्नेन । २. कुत्सितब्रतिनाम्‌ । ३ स० १ृ८०८। 
४. ज्ञातवन्त । ४ विभिन्नवाद्यानाम्‌ । ६ हेपा० हयशब्द 


चत्तु्थ समुच्छवास [ पे 


भावना और नक्षणो से प्रत्यक्ष अभिव्यक्त होता है। सिह के स्वप्न से मैं यह 
निश्चित अनुमात करता हूँ कि यह साथुत्व स्वीकार कर सिंह के समान पृथ्वी 
पर निर्भय विचरेगा और इसके समक्ष गशक, श्ुगाल और मृग के समान 
साधु कहलाने वाले शिथिलाचारी नहीं टिक सकेगे। इसलिए निसकोच 
इसको सहपे जीघ्र से जीघ्र आज्ञा दे दे | निश्चित ही यह तेरा नाम अमर 
करेगा, ऐसा मेरा हृढ विव्वास है ।” 


इस तरह जैसे-त॑से समझाने पर भिक्ष की मा ने पुत्र प्रेम से कलेजा 
कॉपते हुए भी जंसे-तैंसे आचार्य रधुनाथ जी का वचन स्वीकार किया । 


विक्रम सवत्‌ १८०८ की साल पच्चीस व के पूर्ण युवा भिक्षु ले 
आचार्य रघुनाथजी के पास साधुत्व लेने की त॑यारी की । बगडी (राजस्थान) 
में दीक्षा सस्कार विधि सम्पन्न होगी यह सबने जाना । दीक्षे। देखने के लिए 
दूर-दूर के स्थानों से भी वहुत लोग एक दूसरे से आगे चलकर आए। वैरागी 
भिक्षु की दीक्षा शोभायात्रा (दीक्षाजुयुस) को देखने के लिए उत्मुक्ता रखने 
वाले विभिन्न जातीय स्त्री-पुरुषो के द्वारा वगडीपुरी एकदम समाकीर्ण हो 
गई । विभिन्न वाद्य मृदग, वॉसुरी और भेरी आदि की क्रमश गुन्दल-क्षीजन 
ओर दद्रर कहलाने वाली अत्यन्त ऊची और गम्भीर ध्वनियों ने जनता को 
खूब तुप्त किया । हिनहिनाते हुए वार-वार अपने अगले पैरों को ऊंचे करते 
हुए श्रेप्ठ अशव पर आरूढ, विशिष्ट वेग पहने, विविध अलकारो से सुशोभित 
शिक्षु को हजारो आँखों ने श्रद्धापूर्वक देखा । 


: दीक्षा-समय समीप आने पर माता के पास अन्तिम आशीर्वाद लेने के लिए 
रोमाऊच-पूर्वक उसके चरण छूकर निवेदत किया--मा : अब मैं संयम स्वीकार 
करने के लिये जा रहा हूँ । मुझे हृदय से ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं निविध्न 


'हिंनहिनाना, इतिम पा) ७ आजानेय कुलीनोडदरुव: इतिहैम । 


कद -] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


यथाउह सुख स्वलक्ष्य॑ साधयितुमहों भवेयम्र | उपनत स्वर्ण- 
मयोउ्यमवसरो मदर्थमद्यतन । 'यथासुख पुत्र ! मा प्रतिवन्ध॑ 
कुरुष्वट॑ इति वचसा वर्धापय माम्‌ । 


जगज्जिहासो सूनों सात्त्विकी जारदा निशम्य जननी 
गदगदहृदया जज । खवदू-वाप्पविन्द्धौत-कपोलपालि पुत्रमुरसा 
गाढमाब्लिषप्य भग्नस्वरं जगाद--'नन्दन ! दीक्षाये प्रस्थान-तत्परे 
त्वय जात में हृदय स्नेहशुन्यम्‌, ज्योति -शुन्यः नेत्र-दृयम, ज्ञान- 
शून्य मस्तिष्कमू, शक्तिल्‍शुल्य च गरीरमू। उत सर्वमषि विष्टप 
शुन्यतामाधविभत्ति मदर्थ साम्प्रतम्‌ । 


पुत्र। घन्यधन्योईसि त्व यदात्म-साधनाये उत्तिष्ठसे । युख 
याहि-याहि स्वगन्तव्य पन्‍्थानम्‌ ॥। साधय-साधय साध्यमनावाधम । 
आराधय भवत्या निजमाराध्यम्‌। यया सिहवृत्या महान्नतानि 
वृणीपे तथेव ततपालन-प्रसितो भवेरिति में हार्दिकमाशीव॑चनम्‌ । 


सुजात ! मम दुग्ध तदानीमेव धवलितं भावि यदा त्व 
चारित्रधवलिम्ता सतमस-निमग्न जगदू धवलयिष्यसि वालयिष्यसि 
च कुमार्गगामिनो जीवान्‌ सुमार्ग प्रति। समाप्ति-सुन्दरा हि 
कृतिरारम्भ-सुन्दरा, नहि केवलमारम्भ-सुन्दरा सुन्दर । विलोक्य- 
न्तेतमा वहवो जना प्रारम्भे रज्धत्तरज़-वीचिमालि-सप्रीचीनतामा- 
दधाना _ परन्तु भवन्ति प्रान्ते पल्वल"सकाशा नमिर्जीवना३ 


दरगामासेवमाना । अत पूर्ण. बलावलमृत्तोल्य युधीसि. पुर 
पादन्यासों विधातव्य ।” 


सुधामतिशयानामन्त्या मातु शिक्षामड्रीकुर्वाणो भिक्षु धृ तमुनि- 
वेषो ग्रुरूपक्रण्ठमुपतस्थौ । महति जनसमृहे नमस्कार-महा-मन्त्र- 





१ सक्नीचीनता-समानताम्‌ । २ तुच्छतडागतुल्याम्‌ । ३, निर्जीब- 


पष्ठ. समुच्छव स [ ८७ 


अपना लक्ष्य साधने के लिए समर्थ होऊ । आज मेरे लिए यह स्वर्णमय अवसर 
आ गया है । “पुत्र | जिस प्रकार तुझे सुख प्राप्त हो, वैसा कर, प्रतिबन्ध मत 
कर”, इस आशीर्व॑चन से मुझे बढावा दो । 

- ससार का परित्याग करने वाले पुत्र की सात्विक वाणी सुनकर माता 

गद्गद-हृदय हो गई । आँसू वहाती हुई, पुत्र को छाती से गहरा भीचकर भग्न- 
स्वर से बोली--“नन्दन तुमे दीक्षा के लिये प्रस्थान तत्पर देखकर मेरा 
हृदय स्नेह-शुन्य हो गया है, दोनो नेत्र ज्योतिविहीन हो गये है, मस्तिष्क 
चैनना-रहित हो गया हैं और जरीर शक्ति-शून्य निढाल हो गया है। अब मेरे 
लिए सारा ससार ही सूना है। 
; पुत्र | तू धन्य है कि आत्म-साधना के लिए खडा हो रहा है। सुख से 
अपने गन्तव्य स्थान पर जाओ । निविध्न अपने साध्य को सिद्ध करो। भक्ति 
से अउने आराध्य की आराधना करो । जिस सिंह-वृत्ति से महात्रतो को स्वीकार 
कर रहे हो बसी ही तत्पर-वृत्ति रे उनका पालन करना, यही मेरा हार्दिक 
आजीर्वाद है। 

. सुपुत्र  भेरा दूध उसी समय उज्ज्वल होगा जब तू गहरे अन्धकार मे 
निमग्न संसार को अपने उज्ज्वल चरित्र की घवलिमा से घवल करेगा और 
कुमार्गंगामी जीवो को सुमार्ग पर लाएगा । परिणाम मे सुन्दर कार्य ही आरम्भ- 
सुन्दर होते है, केवल आरम्भ-सुन्दर, सुन्दर नही होते | बहुधा देखा जाता है कि 
आरम्भ मे बहुत से लोग लहराते समुद्र के समान होते है | परन्तु अन्त में छोटे 
तालाब के सहण वे निर्जेल दशा को धारण करने वाले हो जाते है, इसलिए 
अपनी गक्ति को पूरा तोलकर ही दुद्धिमानों को अपना कदम आगे बढाना 
चाहिए । - 

अमृत से भी अधिक मिष्ट माँ की अन्तिम शिक्षा को आत्म-सात्‌ करते 
हुए, मुनि का वेष धारण करके भिक्षु गुरु के चरणों मे उपस्थित हुए। महान 


त्तामु-पक्षे नीरशून्याम्‌ । ड 
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पुरस्सरं सम्पन्न सर्वोष्पि सामाय्रिकचारित्र-प्रहणविधि, निव्युढा 
लुझचनादि-क्रिया स्वयं गुरुणा । 


संयममाद्रियमाणो भिक्षभ्रू रि-भद्रभावतया विभावितु' प्रवृत्त -- 
“धन्यो5स्म्यहमय  यत्‌ सर्वारम्भ-परिग्रहान्‌ परित्यज्य महामंत्रस्य 
पञचमपदमारूढ्वानस्मि । साम्प्रत मया परमोपयोगभाजा भाव्यम्‌। 
नहि सोढव्या संयमविराधनाहेतु सुक्ष्मपि स्खलना। 


अधीते भिक्षुगुरुसमीपे सविनयं शभास्त्रादि सावधानतया । 
नहि. मतागपि प्रमाद्मति वृथाउइइलस्थ-निद्रा-विकथादि-वशंवद., 
यद्‌ गरुरुमुखाद गृह्माति तत्‌ु पठति, रटति च हीनाक्षरादि-दोष- 
विरहितम्‌ । पठितमपि पुन परावर्त्तयतितरामस्खलितमनुदिनम्‌ । 
परावत्तितमप्यनुप्रेशते स तात्पर्याथमात्मसातृकुर्वाण । अनुप्रेश्षितमपि 
निर्मलप्रतिभया5नेक-हेतु-दृष्टान्ते स्पष्टयति परेषा पुरत । भिक्षो- 
कुणाग्रीयामतिरति सूक्ष्मतत्त्वमपि तत्‌ कालमुन्नयते, नयते चाध्या- 
प्रकानपि जातु सशयपदम्‌ । प्रसह्य मातु स्तन्‍ये पेपीयसान- 
स्तर्णकी! बथा बलवत्पुष्टिमावहति, मनोहत्य* ज्ञानामृतं घय॑स्तथा- 
अआ्यमपि । नास्य ग्रुरुपठनमप्यभिमतोाँ परिणम-दजीणंता दर्णयति, 
प्रत्युत विधालवत्रिद्याभरनम्रमपि तुलापल्लकमिव गौरवमाविर्भावयति | 
लघीयासों गरीबास पसर्वेषपि घुनव पुनराचार्या अप्येनं मन्वते, 
यदयमेव भाविषदाधिकारी भावीति- भव्यभावभडग्या सम्मान- 
यन्ति च। न्‍ 


स॒ एप भिक्षु-कुल्जरो भिक्षु, प्राय. पञ्चवर्ष-दीक्षितो5पि 
सुविलोडित+-समयसरस्वत्लव्ध-विंवेक रत्वत प्रत्नमुनिरिव*. प्राप्त- 
विशिष्टानुभवोउस्मान्‌ परित्यक्तवन्दनान प्रवोधयितुमनोभिगु रुपतिरत्र 





१ वछडा, इतिभापा। २ आतृत्ति इत्यर्थ | ३, समयसरस्वत्लब्ध- 


षष्ठ” समुच्छ्वास [ प६& 


जन-समूह के वीच नमस्कार महामन्त्र के उच्चारण पूर्वक सारी दीक्षा-विधि 
सम्पन्न हुई । स्वय गुरु ने लु चन आदि क्रिया का निर्वाह किया । 


सयम ग्रहण करने के वाद भिक्षु ने बहुत भव्य-भावता से यो चिन्तन 
किया--“आज मैं धन्य हूँ कि सव प्रकार के आरम्भ ओर परिग्रह का परित्याग 
कर महामन्त्र के पंचम पद पर आरूढ हो गया हूँ। अब मुझे परम उपयोग- 
वान्‌ रहता चाहिए । सवयम की विराधना करने वाली छोटी सी गलती भी 
नहीं सहनी चाहिए ।” 


भिक्षु गुरु के समीप सविनय जञास्त्र आदिका सावधानता से अध्ययन करने 
लगे । आलस्य, निद्रा और विकथा आदि मे अपना थोडा भी समय बेमतलब 
नप्ट नही करते । जो गुरु के मुह से ग्रहण करते उसे ही हीनाक्षर-अत्याक्षर 
आदि दोपो से मुक्त पढते और रटते । सीखे हुए का प्रतिदिन अस्खलित परिवर्तन 
करते समय उसका तात्पर्थार्थ आत्मसात्‌ करते हुए उसकी अनुप्रेज्षा करते और 
अनुप्रेक्षित को भी अपनी निर्मल प्रतिभा से अनेक हेतु हृष्ठान्तों के द्वारा दूसरों 
के आगे स्पष्ट करते। भिक्षु की कुशाग्रवुद्धि सूक्ष्म तत्व को भी तत्काल 
ग्रहण कर लेती है और अध्यापको को भी आश्रयंचकित कर देती । जैसे 
माँ का पेट भर दूध पीने वाला चछडा खूब परिपुष्ट हो जाता है वैसे ही ये 
भी जानामृत का मनचाहा पान करते हुए विद्वान बन गए। इनका भारी पठन 
भी अहंकार में परिणत न होकर जीण (हजम) हो जाता था। विगाल विद्या 
के भार से नम्न होते हुए भी तराजू के पलडे की तरह गौरव ही व्यक्त करता 
था । छोटे-वडे सभी साधु और आचाये भी यही भावी पदाधिकारों होगा' 
यह मानते थे और भव्य-भाव-भगिमा से इनका सम्मान करते थे । 


वही भिक्षुओ मे कुजर के समान यह भिक्ष, जिसने दीक्षा लेने के बाद 
पाँच वर्ष मे ही गहन शास्त्र-समुद्र को मध डाला और विवेक रत्न को 
पा लिया, स्थविर मुनि की तरह यह विशिष्ट अनुभवगाली, हमे, जिन्होंने कि 


सिद्धान्त-ममुद्रलब्ध० । ४. पुराणमुनिरिव । 
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प्रेषितश्चतुर्मासी मधिवस्तुमागच्छति । येषा केपाञचन हुदये या- 
विचिकित्सा वरीवृत्यन्ते ताः सर्वा झ्ञास्त्रानुसारिणा समाधानेन 
समाधातव्या जास्त्रवोधविगारदे श्रार्ध । नतरामीहणोब्नुत्त रो- 
इवसरो राजनगर-तागरिकेरवापि प्राकृतनेकाले, एप्यत्यपि कदा 
प्राप्यतीति सर्वज्ञा एवं विदन्ति। अतो वात्त मानिकवेलाया 
आननोपनत-कवलवदविलम्ब॑ लाभ सुग्राह्मोहस्माभि । 


इत्थं व्यक्तीकृतवर्णन. श्रीदेपेयपदार्पणमाकर्ण्य॑ सर्वेषपि पौरा 
निर्धन निधिमासादयन्त इवोत्कृप्टसम्मदमापु । केचिद्‌ व्याख्यान- 
रसिका, केचिच्छास्त्रश्नोतार , अपरे तत्त्वचर्चाचणा., इतरे क्रिया- 
काण्डपण्डिताः, परे च तपस्यातत्परा, समेपि स्व-स्वकृते स्वर्णमर्य 
समय कल्पयन्त पर्जन्य-सन्निभा” भिक्षोरागति हृदा इलाधयामासु । 


इति श्री चन्दतमुनि-विरचितेडशिनिष्क्रमणाख्ये महाकाव्ये 
गद्यप्रवन्धे षष्ठ: समुच्छुवास, 


१ मेघतुल्याम्‌ । 


पष्ठ: समुच्छवास" [ ६१ 


वदना-व्यवहार को छोड दिया है, समझाने के लिए भ्रुरु ने भेजा है। यह 
चतुर्मास करने के लिए यहाँ आा रहे है। जिन किनन्‍्ही के हृदयमे जो कोई 
जंकाए हो वे सव गास्त्र बोध विधारद श्रावकों को शास्त्र -सम्मत समाधान से 
समाहित कर लेनी चाहिए । ऐसा उत्तम अवसर राजनगर के श्रावको ने 
पहले कभी नही पाया है । भविष्य मे भी वापिस कब मिलेगा--इसे सर्वज्ञ ही 
जानते हैं। इसलिए वत्तमान का हमे, मुंह में आये हुए ग्रास की तरह 
अविलम्ब लाभ उठा लेना चाहिए। इस प्रकार के, वर्णन से श्री भिक्ष का 
पदार्पण सुनकर नगर के लोगो ने, निर्धंन के निधि पाने के समान परम उल्लास 
पाया | कुछ व्याख्यान रसिक, कुछ शास्त्र श्रोता, कुछ तत्त्वचर्चा मे चतुर, कुछ 
क्रियाकाण्ड में पट, कुछ तपस्या तत्पर सबने ही अप॑ने-अपने लिए इसे स्वणिम 
“अवसर मानते हुए मेघ के समान इनके आगमने का हृदय से स्वागत किया । 


छठा समुच्छूवास समाप्त 


हैंड ] अभिनिष्क्रमणे महाकान्ये 


मिति प्रस्थानकथा जिज्ञासाञ्चक्रिरे । विक्रान्त' शगोर्यादिगुणा 
इवेते शिक्षुमनुगच्छत्त सोपयोग “राजनगर-काणष्ठामाललस्बिरे । 


अध्युवास भिक्षू राजनगर-सध्यस्थमुपाश्रयम, निव्यू ढण्च 
तमस्कार-महामन्त्रपूर्वक' मज्भलाचरणविधि । निवृत्तिमाप्ते गोचर्या- 
दिकृत्ये भोजनानन्तर कतिपये विज्ञा श्रावका हच्छड़ा व्यपनेतु- 
मिच्छुव उपभिक्षु समागतवन्त:। “किमपि जिज्ञासव एते” इति 
इति जानानेन भिक्षुणा प्राग्रेव दाक्षिण्येत्त प्रष्टुमारव्धम--'भो 
भो भव्या श्रवणोपासका !' पापभीरवों भवन्तो भूरिणों भाग्य- 
भांजो मुनीन्‌ भक्‍त्या सम्ुपासितवन्त. । आस्तिक्येन तदुपास्ति- 
मास्तिध्नुवानास्तात्विक-चचंया चचितमन्त करण विरचितवन्तः । 
कल्प्याइकल्प्य-विविक्त्या साधुत्व-परीक्षाक्षमा भूतवन्त । न विदन्ति 
यावदर्वाचीना प्राचीना अपि मन्दसेघसो सुनयस्तावद्‌ युष्साभि 
सुविदित समय-रहस्यम्‌ ।  द्॒व्य - क्षेत्र - काल-भावादीना या 
तात्कालिकी छाया साइघ्कालिकीव? सर्वत्र पदार्थजाते पतन्‍्ती 
किमप्यावश्यकीय परिवर्तनमहंतीति सर्वविदितमेतत्‌ । तथाप्यति- 
तुच्छस्खलतना-प्रच्छादना न्‍्तहिंतह॒ दयेभं वद्भि भ्रूतमित्यद्भुतम्‌ । परम 
हितैपिणो वृष्वन्ति श्रावकास्तु महत्तत मातापिन्रोरुपमानस्‌ । 
इतरे पुरोभागिनस्तुट सपत्युपसानसमपि । चित्रित जायते मे 
मानस निध्यायत्‌ त्रि #ऋत्व शून्य युष्मद्‌ वन्दता-व्यवहारस्‌ । 
किमपि कुर्वन्चुतमा वा भवन्तोी भावितात्मना मुतीना किम ? 
परन्तु व्यवहृ॒ति-परित्यागों नहि विवेकवता लक्षणम्‌ । केन 
लक्ष्यते कस्य हृदये किमनवद्यमव्या वा विलसत्ति । व्यवहार- 
विवदेव कार्थंकलापेनेव मनुष्योडड्डूयति सुन्दराद्षुब्दररेखा परहदये। 
हनत ! केवलिनोडपि नहिं व्यवहारशुदासते किमस्माहशामल्पज्ञाना 


१ वीरम। २ राजनगरदिशाम्‌ । ३. विद्युदिव। ४ प्रच्छादन॑ 


लक 


सप्तम समुच्छवोस [ €५ 


आदि गुणो की तरह ये लोग भिक्षु के अनुगत चलते हुए राजनगर की सीमा 
मे प्रविष्ठ हुए 

राजनगर के मध्य जो उपाश्रय था, उसमे श्रमण भिक्षु ठहरे । नमस्कार 
महामन्त्रका उच्चारण कर मंगलाचरण रूप से संक्षिप्त वक्तव्य दिया । गौचरी 
आदि कार्य पम्पन्न होने पर भोजन के बाद कुछ विन श्रावक अपने हृदय की 
शंका मिटाने के लिए मुनि भिक्ष की सेवा मे उपस्थित हुए। “ये कुछ जिज्ञासा 
लेकर आए है” यह जानते हुए भी भिक्षु ने चतुराई पूर्वक पहले ही पूछ 
लिया--“ओ ! भव्यों | आप पापभीरु श्रमणोपासक है । आप लोगो ने बहुत 
से सौभाग्यशाली मुनियो को भक्ति से समुपासना की है, आस्तिकता से 
उनकी सेवा करते हुए तात्विक चर्चा से अपने अन्त करण को भावित किया 
है। कल्प्य और अकल्प्य के विवेक (ज्ञान) से साधुत्व की परीक्षा करने में 
पूर्ण सक्षम हो गये है । जितना आगम-रहस्य नए मुनि और अल्प-बुद्धि वाले 
बहुत पुराने मुनि भी नहीं जानते उत्तना तुम लोगो ने जान लिया है | 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आदि की जो तात्तालिक छाया है वह 
बिजली की तरह सब पदार्थ समृह पर गिरती हुई कीई आवश्यक परिवतंन 
चाहती है यह सर्व-विदित है। ऐसा होते हुए भी छोटी-छोटी गलतियों के 
पर्दो ने व्यप लोगो का हृदय ढक लिया यह अद्भुत वात है। परम हित॑षी 
श्रावक तो माता-पिता की महान्‌ उपमा पाते है। दूसरे केवल दोष-दर्गी 
श्रावक तो सौत के समान गिने जाते है। तिक्खुत्ते के पाठ के विना तुम 
लोगो का वन्‍्दना- व्यवहार देखकर मेय सन आइचय॑ से चकित रह गया । 
ऐसे आप कुछ भी करे, भावितात्मा मुनियो को क्‍या अडचन है ? परन्तु 
व्यवहार को भी नहीं निभाना विवेक-भालियो का लक्षण नहीं होता। 
कौन जान सकता है किसके हृदय मे क्या उचित या अनुचित है? 
व्यवहार से परिप्कृत कार्य-कलाप से ही मनुष्य दूसरों के हृदय मे सुन्दरता 
या असुन्दरता की रेखा अंकित करता है। देखो ! केवलज्ञानी भगवान भी 


आवरणम्‌ । ५ दोष॑कहण्‌ पुरोभागी-इति हैम । ६. 'तिवखुता के विना 
इतिभाषा 


सप्तमः समुच्छयास: | *# 


त्वर्यता भोस्त्वर्यतामद्य व प्रातरायान्तित्तरामत्र ते महनीयवृत्ता 
मुनय' । सर्वषा हृदये काचिन्नव्या क्रान्ति. समुत्कान्ता। अभिगन्‍्तु- 
मुत्का' सर्वेष्पि तदर्हा सब्जा विदधिरे। अहंपूविकया पुरतो गन्तु 
कृतोत्तातला वाला स्वसज्जाये जननी-जनकान्‌ त्वरयाड्चक्रिरे । 
तानानयनाभिरामाभिलेसदाकल्यालकृतिभिरलक्ृता”' बालानामबलि- 
धावमानाअग्रगामिनती जज । श्रद्धाप्रतिकृतय इवाडर््या नायों 
विचित्रपरिधानानि विश्रत्यशचतुविगति-स्तुतिमयानि मज्भलगीतानि 
गायन्त्य सभुय भिक्षो सम्मुखीनमध्वानमासिषेविरे। इत सुर- 
चितोप्णीषशोभितमस्तिष्का उत्तरासड्भराथंमुभयतों लम्बायमानश्रीवा- 
सअितवसना परिहित-शुचिवासस , साधुपरिवेष्टत-कटिपटा अशठा 
श्रावका सोत्साहं भिक्षुमभिनन्दितु साम्ुख्यमाभेजिरे। 


अन्ते दृष्टिविषयमागते शिक्षुप्रभृतिमुनिपञचके सर्वेडपि रोमाञच- 
कड्चुकिता सत्वररचितोत्तरासज्ञा श्राद्धा, करस्थ-कर्पट मुखे 
कुर्वाणा भुरिणों वाला स्त्रियग्च सविधि - सहर्ष मेन बबन्दिरे, 
सुखमपि च पप्रच्छु । परन्तु राजमल-ब्रजलालाद्या केचिच्छुम- 
णेपासका करो किड्चित्‌ कुड्मलीकुर्वाणा ऊर्ध्व दमा एवं 
व्यवहार-वन्दना विदधिरे, सह सुख-पृच्छुया च कदा, कुत, कथ- 


१ लसदवेपालद्डार' । 
६२ 


अँः सातवा समुच्छुवास 


जल्दी करो भई, जल्दी करो, आज हो प्रात” वे महामहिम मुनि आ रहे 
है। सबके हृदय में कोई नई क्रान्ति-सी मच गई । सम्मुख जाने के लिए सबने 
ही उसके योग्य तंयारी की । “मे सबसे पहले आगे जाऊंगा ।” इस प्रकार 
की उतावल करतेह्ए बच्चो ने अपनी सज्जा के लिए माता-पिता को ज्ीघ्र 
ही व्यस्त बना दिया | आँखों के लुभाने वाले बसनो और आमूषणों से आभूषित 
बालकों की पक्ति दौठती हुई सबसे आगे निकल गई। विचित्र प्रकार के 
परिधान घारण करके श्रद्धा की प्रतिद्धाया-सी आयं-नारियोँ मिलकर चौबीस 
तीर्थेड्डरो का स्तुतिमय मगल गीत गाती हुई भिक्ष्‌ के सामने आई । इधर 
सुघड़ता से वाँची हुई पगडियों से शोभित मस्तक वाले शुद्ध कपडे पहने हुए 
उत्तरासग के लिए ग्रीवा पर दोनो ओर चादर लटकाए हुए, कटि को भली 
भाँति परिवेष्टित किए हुए सरल भद्र श्रावक भिक्षु का अभिनन्दन करने के 
लिए सम्मुख आए । ड 
अन्त में जब आते हुए भिक्षु आदि पाँचों मुनि हृष्टिगोचर हुए, तव सबने 
हर्ष से रोमाचित होकर उत्तरासग किया । रुमाल को मु ह पर लगाकर बच्चों 
ओर महिलाओ ने सहप॑ विधि-पूवंक इनको वन्दना की और सुख-पृच्छा की, पर 
राजमलजी, ब्रजलालजी आदि श्रावकों ने थोडे हाथ जोडकर खडे-खडे ही 
व्यावहारिक वन्दना की ओर सुख-पृच्छा की । कब विहार किया ? कहाँ से 
किया ? इधर पधारना कैसे हुआ ? आदि जिज्ञासा -की-। वीर के पीछे शौर्य 
६३ 


६६ ] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


गणना ! नहि सत्रत्राप्येवंभूतनय-पक्ष. कक्षीकरणाह । यद्यपि 
जानीमोी वर्य स एवं पक्ष याथार्थ्येव वास्तविक', शुद्ध, 
सप्तुपास्यशच, तेनेवान्ते निश्चित कल्याणम्‌ , तथापि यत्रास्मदीया 
स्थितिस्तत्रस्थो व्यवहार समुपवु हणीय एवं । अत एवं स्वयभवा' 
निरचय-व्यवहा रभासुरां नयोभयी भव्याना इछते पुरस्कृता। 
भवद्भिस्तु सूक्ष्म ह्पररेखामाश्रयद्भिवन्दनादाा विधय परि- 
त्यक्तास्तत्‌ कियदोचित्यम॑ञ्चत्तीति स्वत एवं. चारु-वित्ा रधारया 
चिन्तनीयम । किमहू वहु व्यनज्मि भवन्तस्तु वहुविन्दव ३ 
सनन्‍्त्येव ।” 


उत्तराणा पृष्ठभूमिमिव भिक्षोश्चातुर्य-चमत्कृता वाच॑ कर्णे 
कृत्वा समयज्ञा' श्रावका हर्प-खेदमिश्र प्रत्यूचिरे--'मुनिपुद्भव ! 
स्फटिकवन्निर्मला यौष्माकीणा मेथा, सुवान्तुल्या युण्मदीया 
सरस्वती, कपू रायतें भावत्की कीत्ति', गद्धोदकीयति च भवदीय 
चारित्रम्‌। भवानिव भवात््‌ नात्र सन्देह, परन्तु कथनमिव 
करणम्‌, करणमिव च॑ कथन यावन्नहिं पोस्फुरीति तावत्कथ 
श्राद्धाना श्रद्धा सुस्थिरा स्यात्‌ ? वेपभरपाया हि चेत्‌ साधुत्व- 
कल्पन तहि न कि वहुरूपिणोइपि साधव- ? 


किव्च--अनग्नि दावानलसम, अनीर सागरम, अनिग च 
कारागृह संसार मत्वा युष्माभि साधुत्वमद्भीकृतम । समास्वादित- 
इचेत्‌ परिणामसरसः साधुत्वरस , कि तहि साक्षाल्लक्ष्या पक्ष्म- 
लाज््या, दीवग्येत स्वर्णरत्नराशिना वा? स्फुरदानन्दामोदमय- 
सयम-मलंयज-शीतली भ्ुताना कि क्षणिकशीतलेन हरिचन्दनेन, 
किमिन्दुना वा नित्यपरिवर्ततशीलेन ? सुद्ुवह पञुचमहाव्रतभारं 
वहमानात्‌ मुनीन्‌ हष्ट्वा माहशा: पञ्चरत्नसातृत्तोलनमनुस्मरन्ति” 


१ भगवता। २ सन्देहरेखाम्‌। ३ बहुविज्ञा,। ४. सुन्दरसित्रयां। 


सप्तम समुच्छवास [ ६७ 


व्यवहार की अवन्ना नहीं करते, हम ज॑से अल्पज्ञों की तो गिनती ही क्‍या है ? 
सब जगह ही एवमत नय का पक्ष स्वीकार योग्य नहीं होता । यद्यपि हम 
जानते है कि वही पक्ष यथार्थतया वास्तविक शुद्ध और आदरणीय है, अन्त 
में निश्चित उससे ही कल्याण होता है , फिर भी जहाँ हम लोग रहते है वहाँ 
का व्यवहार निभाना भी वहुत जरूरी है। इसलिए सर्वज्ञोने निम्चय और 
व्यवहार दो नयो की प्ररूपणा की है । आप लोगो ने छोटे से सन्देह के कारण 
ही जो वन्दनादि विधि का परित्याग कर दिया वह कहाँ तक उचित है । आप 
सस्‍्वय इसका चिच्तन करे, मैं ज्यादा क्‍या कहूँ। आप लोग तो स्वय 
जानकार है ।” 


उत्तरो की पृप्ठ-भुमि के समान भिक्षु की चातुय-ग्ित वाणी सुनकर 
समयज्ञ श्रावकों ने हु५प॑ और खेद की मिश्रित अनुभूति करते हुए कहा-- 
“मुनि-पुद्भधव | आपकी मेथा (बुद्धि) स्फटिक के समान निर्मल है, सुधामयी 
आपकी वाणी है । कपू र के समान उज्ज्वल आपकी कीति है । गंगा के सलिल 
के सहण स्वच्छ आवका चरित्र है। आप आपके ही समान हैं इसमें कोई 
सन्देह नही, परन्तु कथन के अनुरूप क्रिया और क्रिया के अनुरूप कथन जब 
तक नही होता तव तक श्रद्धालुओं की श्रद्धा सुस्थिर कैसे हो ? वेच-भूपा से 
ही अगर साघुत्व की परिकल्पना की जाए तो बहुरूपियो को भी साधु क्‍यों 
नहीं मान लिया जाए ? 


आप लोगो ने संसार को बिना अग्नि का दावानल, विना पानी का समुद्र 
और विना हथकडी-बेडियो का काराग्रह मानकर साधुत्व अगीक र किया है । 
निष्पत्ति मे जो सरस है उस साधुत्व-रस का अगर अच्छी तरह स्वाद ले लिया 
वो साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान स्त्री का और दिव्य स्वर्ण रत्न-राणि का भी क्‍या 
मोल है ? स्फूर्त होते हुए आनन्द की सौरभ से सुरभित सयम रूप चन्दन से जो 
गीतल बन गये है, उनके लिए क्षणिक गीतल हरिचन्दन का और नित्य 
परिवर्ततणील चन्द्रमा की णीतलता का भी क्‍या मूल्य है ? 


दूर्वह पंच महात्रतों का भार वहन करने वाले मुनियों को देखकर हमारे 
जेंसो का हृदय तो पाँच सुमेरु पर्वतों को उठाने के समान मानकर कॉप उठता 


५ पञ्चमेरूत्तोलनम्‌ । 


ध्ष ] अभिनिष्क्रमण महाकाव्ये 


कम्पमानान्त करणा । चित्रमु/ँ किसय सुखमय पन्था उत 
कण्टकमय. ! विषभक्षणम्‌ वा पीयूपपानस्‌ । 


अहो ! विजुद्धा साधोरेकोंडपि क्षणोतिरिणक्रिती गृहस्था- 
नामाजीवनमाचरित. सुचरितम्‌ ।  नितान्‍्तवेराग्यरसपानेकतान 
सुसाधुस्तुच्छीकुर्यादतुच्छा भ्रच्छायोपमितानि भौतिक - सुखानि । 


ऐदयुगीनेयू ए्माभि ” किमीहर्श साघुत्व प्रतिपाल्यतेतराम्‌ ? 
बय॑ यद्‌ युष्मान्‌ निजमुत्तमाज़ ? भूमो सलीय प्रणमामस्तत्‌ कि 
केवल वेषाय ! यद्‌ युष्माभि सार्वभौमानि सार्वत्रिकाणि करण- 
योगविशुद्धानि पञ्चमहाब्रतानि स्वीक्ृत्य चेच्छेथिल्य. सेव्यते, 
कैतव तनयते, अनाचीणंमाचर्यते, अनेषणीय च भुज्यते, तदा व्य॑ 
कान्‌ वन्दामहे ? कान कल्याण-मद्भलमयाइच मन्वाना- पयु पास्महे ? 


मुनिवर ! अहरहो जायमाना दोषा किम्रु न भवद्धिषणा- 
मान्दोलयति विचारचञ्चुराम्‌ ! यथा--न विद्यतेड्यारं गृहं यस्य 
सोधनगार- इति शास्त्रविहित नामघेयम्‌ । साम्प्रत॑ भवद्भि 
प्रतिग्राम स्थानकानि स्थाप्यन्ते, तदर्थ' प्रसह्य ग्रहस्थाः प्रेर्यन्ते, 
दातार ससम्मान स्तूयन्ते, अदायका सगह निन्चन्ते, निम्नया 
च हणा विलोक्यच्ते | कि युष्माभिरेतदर्थ हि मुनित्वमाहतम्‌ ? 
यदेक जीर्ण जीर्ण सामान्य विशाल वा भवन परिहाय नगरे- 
तगरे नानासुविधादायीनि लयतानि निर्माप्यन्ते, स्थाप्यन्ते च तत्र 
बस्त्र-पात्र-पुस्तकादीनि स्व-स्व-रूपेण । उपाश्रयेष्वपि अयमस्य 
सम्प्रदायस्योपाश्रय ” इति गाढ ममत्वमाविर्भाव्यते । न तत्नान्य- 
सम्प्रदायगत-साधुभि स्थिति सुकरा। हन्त ! कलहायन्ते ब्रतिन- 
स्तदधिक्ृत्य प्रतिहवन्द्तिन इव परस्परम्‌ । 





१ अतिणेते। २ इदानीन्तनंः। ३ मस्तकम्‌ । 
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हैं । आंइचर्य होता है कि यह मार्ग सुख्यमय है अबबा कण्टकमय ? विपयान है 
या अमृतपान ? 

अहो ' साधु का विद्युद्ध एक क्षण भी, ग्रृहस्थ की आजीवन साधना से 
विभिष्ट होता है। निरन्तर वेराग्य-रस में तल्‍लीन महामुनि बादलों की 
छाया के तुल्य भौतिक सुखो को नगण्य मानता है । 


वत्तमान के साधु, क्या इस प्रकार का साधुत्व पालते हे ? हम लोग जो 
आपको अपना सबसे उत्तम अगर शिर भूमि पर टिका कर बन्दना करते है 
वह क्या केवल वेप को करते हे ” जो आप लोगो ने करण-योग की विशुद्धि 
के साथ सावंत्रिक एवं सावंभौम पाँच महान्नतों को स्वीकार किया है, फिर भी 
अगर आचार में थिथिलता रखते है, छल-कपट करते है, अनाचार का सेवन 
करते है और अनेपणीय (अशुद्ध। भाह्मर-पानी का भोग करते है तो हम किसको 
वन्दना करे और किसकों कल्याणकारी तथा मंगलमय मावकर पयुपासना 
(सिवा) करें ? 


मुनिवर ! निरन्तर होने वाले दोप क्या आपकी चिन्तनण्ील बुद्धि को 
आन्दोलित नही करते ”? जैसे कि--जिसके अगार अर्थात्‌ ग्रृह नहीं है उसे 
अनगार' कहा जाता है, यह शास्त्र-विदित नाम है । अब आप लोग प्रत्येक ग्राम 
मे स्थानक स्थापित करने लगे है, उनके निर्माण के लिए ग्रहस्थो को वल-पूर्वक 
प्रेरणा देते ह और अर्थ-दाताओ की सम्मान-पूर्वक स्तवना करते हैं तथा नही 
देने वालो की गर्हा-पूर्वक निन्‍दा करते हैं और उन्हे निम्न दृष्टि से देखते है। 
क्या आप लोगों ने इसोलिए साधुचर्या ग्रहण की है ” एक जीर्ण-शीर्ण साधारण 
अथवा विज्ञाल भवन का परित्याग करके नगर-नगर मे नाना सुविधा-जनक 
स्थानक (मकान) बनवाने लगे है और उनमे अपने-अपने नाम से वस्त्र-पात्र 
और पुस्तक आदि सामान रखने लगे है । स्थानको में भी यह अमुक सम्प्रदाय 
का स्थानक॑' यो प्रगाढ ममत्व को प्रकट करते है । वहाँ दूसरे सम्प्रदाय के 
साधु साधारणतया नहीं ठहर सकते । आइचयं है ! प्रतिदवन्द्रियो की तरह साधु 
लोग उनके लिए परस्पर कलह करते है। 


१०० ै अभिनिष्क्रम्ण महाकाव्ये 


चिन्त्यम्‌ू-यच्छास्त्रे ब्मणाने थुन्यागारे वृक्षमले:प्येकटा 
निवसति मुनि” क्व भवाह्शा कते परःसहसक्षाणि खव्यकाणि- 
व्ययीकृत्य. मनोरमा उपाश्रया विधीयन्ते, अबमेव जेैंनर्पीणा 
किमनवद्या पद्मा। एकस्था इष्टिकायाब्वश्रेषि पप्णामपि जीव- 
निकाय्राना निश्चित विनाशस्तदा बृहतों निलयान्‌ निर्मापयथिष्ठगा 
युष्माक कथमिव त्रिकोटि-विशुद्ध महात्रतपण्चक स्थेर्यमालम्वतते ! 
न वाच्यम, प्रथमे महात्रते ह्यायाति सूथ्मा क्षतिरिति। भरने 
खल्वेकस्मिन्‌ महाव्रते भवन्ति मुनीश्वराणा पण्चापि मद्दान्नतानि 
भगरतानि | यतो$स्ति ग्ृहस्थाना धर्म स्वर्ण-तुत्यसू, बच्छुकलितमपि 
श्रयति यथाहँ मूल्यम, परन्तु मुनीना महद्दाव्नतपञ्चक तु विलसति 
व्यपगगतमलमखण्ड-मौक्तिक सब्ह्मचारि। यन्न कुत्रापि किब्चित्‌ 
खण्डीभ्ूत चेद्‌ गतगत तस्याड्घ्य॑मर्घम्‌!। हिसा विदधानास्तदनज्ी- 
कारे भिथ्यावाग्दोप स्वयमवक्राश लभते । हिस्थमानजीवाना 
नास्ति सृक्ष्माप्यनुमति स्वप्राणग्रहणाय, ततो5दत्तादानापराधो5पि 
निर्वात्र स्थात्‌ु। दुशील-प्रवृत्तित्वा-च्चतुर्थभपि नास्ते यथार्थम्‌ । 
परिग्रहेण विना तु न स्थितिमच्चुते किमपि, ततोष्परिग्रह-ब्रतमपि 
भगतमेव । एक्मेकस्थेवोपाश्रयस्थ निर्माणोपदेशेडनेके दोपा. स्वय- 
मुद्भावितास्युस्तदा कथ युप्माभिवंय पञ्ुचमहाब्रतवन्त , इति 
प्रकटनसाहसमाधीयते मझुर्वव । 


पुनस्तत्रोपाश्रये नेजान्युपकरणानि वस्त्रपात्रपुस्तकादीनि सस्थाप्य 
यत्र कुत्रापि विहियते तदा 'उभ्ओकाल भडोवगरणस्स अप्प- 
डिलेहणाए! इत्यादि आास्त्रीय-शासन कथ सम्यक परिपालित 
भवेत्‌ ॥ एकमप्युपकरण यदि जाचनानो खुनिर्न प्रतिलिखति यथा- 
विहितम्‌, तटा लभते स॒ निश्चित लघुमासिक प्रायश्चित्तमिति 


१. मार्ग २ मुल्यम्‌ । 


सप्तम. समुच्छवास* [ १०१ 


जरा सोचे कि झञास्त्रों में इ्मणान, सूने मकान और वृक्षों की छाया में 

भी मुनियों के रहने का उल्लेख मिलता है और कहाँ आप लोगो के लिए 
हजारो-हजारो तपये खर्च करके सुन्दर उपाश्रय बनाये जाते है। वया यही 
ज॑त मुनियों का शुद्ध आचार है ? एक ईंट के निर्माण मे जब छह ही प्रकार 
के जीवों की प्रात होती है, तब बड़े बड़े भवन निर्माण की इच्छा रखने वाले 
आप लोगों के पाँच महाव्रत कंसे तीनकोटि से विशुद्ध रह सकते है ? आप 
यह मत कह देना कि प्रथम महान्नत में ही थोडी क्षति आती है, परन्तु एक 
महाश्नत खण्डित होने पर मुनियो के पाँचो ही महान्नत खण्डित हो जाते है, 
क्योकि ग्रहस्थों का धर्म तो स्वर्ण-तुल्य है जो खण्डित होने पर भी अपना 
योग्य मुल्य पा जाता है, परन्तु साधुओं के पाँच महात्रत तो निर्मेल अखण्ड मोती 
के समान है । यदि वे कही से थोडे भी खण्डित हो जाएँ तो उनका मुल्य कुछ 
भी नही रहता । हिंसा करने वालो को, उसकी अस्वीक्ृति मे असत्य वचन का 
दीप स्वय ही आ जाता है। जिनकी हिंसा की जा रही है उन प्राणियों की अपने 
प्राण देने के लिए बिल्कुल भी अनुमति नही है, इसलिए अदत्तादान का अपराध 
भी निर्वाध हो जाता है | दु शील प्रवृत्ति के कारण चतुर्थ महात्रत भी यथार्व 
नहीं रह पाता | परिग्रह के बिना तो कुछ टिक भी नहीं सकता, इसलिए 
अपरिग्रह महात्रत भी भग्न होजाता है। इस प्रकार एक ही उपाश्रय-निर्माण 
के उपदेश मे अनेक दोप स्वय पंदा हो जाते है, तब आप लोग यह कहने का 
कैसे साहस कर सकते हे कि हम पंच-महाव्रतो के पालक है ” उस उपाश्रय 
मे वस्त्र, पात्र और पुस्तक आदि अपने उपकरण सुरक्षित रखकर जहाँ कही 
विहार कर जाते है तव 'दोनो समय भण्डोपकरण की प्रतिलिखना न की हो' 
इत्यादि जो शास्त्रीय अनुणासन है, उसका सम्यक प्रतिपालन कैसे हो सकता 
है ? जानता हुआ मुनि यदि विधिपूर्वक एक उपकरण की भी प्रतिलिखना न करे 
ते वह निड्चिचत लधुमासिक प्रायशिचित्त पाता हैं, यह निशीथ सूत्र की प्ररूपणा 
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निगीयसूत्र-व्यास्यानम्‌ । अनेकान्‌ मासान्‌ व्यतीत्य स्वोपाश्रये 
पुनरागताना भवतां चूनमनेक-सूक्ष्मजन्तुजात-परिव्याप्तानि ध्ुलि- 
धूसराप्युपकरणानि पुन॒ प्रतिलिखता कथमिव चारित्राराधना 
समाचारीसाधना चाइक्षण्णा परिस्फुरति ? 


मुनिवर ! राज्ञा देवाना च यथा प्रासाद... हर्म्य॑ यथा 
धनिनाम्‌, क्तिवा छात्राणा च मठ, उटजो यथाडकिज्चनानामस॒, 
विहारो यथा वौद्धानाम, आश्रमों यथा तापसानाम्‌तथेवोपाश्रयों 
भवताम्‌ । अस्ति केवल नाम्ता भेद, न वास्तविकोडर्थभेद' । 
उपाश्चयसेवित्वादेव जात॑ वस्त्र-यात्रपुस्तकादीना मर्यादोल्‍लड्डनम्‌ । 
अनावश्यक॑ यदुपक्रणं तत्‌ कपाटादों सम्ृृह्य तत्र तालक दत्त्वा 
तालिकापि स्वपाज्वें वा स्वप्रत्ययिते स्थले कुत्रापि स्थाप्यते । 

[!! दुपमारेण कीहणी कृता महान्रतिना विडम्बना। 


पुन. कृतगिथिलाचारपोपा आधाकर्मिकोह जिकादिदोपा प्राय. 
सेव्यन्त एव। भगवद्भिराचाराज् स्पप्ट्मुद्भावित यथा5थधा- 
कामिकौह शिकादिदोपदुप्टयुपाश्यम पश्ुझ्जन्‌ मुनिद्चिपणं कर्म सेवते। 
यथा-नद्वव्यतो मुनिवेपभृन्मुन्याभास, परन्तु भावतों गृहस्थ एवेति। 
तदवत्‌ क्रीतकृतदोपो5पि स्थानौषध-पात्र-पुस्तकादि-हेतवे लगत्येवा 
5घुनातनाना मुनीना बहुधा। यद्‌ युज्यते तदेवान्धश्रद्धालवों गृहिणो 
यथाकथमपि पूरयितु चेष्टन्ते ध्रूवमवगणय्य भगवदनुयोगस्‌ । 
अलमभितरकथया, यच्छिप्वा अपि वहुणः क्रीतकृता एवं संभवन्ति 
गुरुवयाणाम्‌ । हन्त | प्रलोस्य मातापितन्‌ वोधशुन्यानि तदपत्यानि 
कोत्वा गुरवते प्रात्तोकुर्वन्ति तीर्थक्रन्नाममोतपुण्य-प्रकृति संचेत- 
मिच्छवों वोच-तपस्वितों' घनिन । हु 


हज 


१. बोधेन दुर्बला' अल्पज्ञा इत्यर्थ । 
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है । अनेक महीने दूसरी जगह विताकर वापिस उपाश्रय में आने पर अनेक 
सूद्म जन्तुओ से परिव्याप्त और घुूल से भरे हुए उपकरणों को पुन* प्रतिलिखना 
करते हुए आप लोगो की चारित्र-आराघना और समाचारी-साधना कैसे 
निर्दोष रह पाती है ? 

महामुने ! ज॑ंसे राजाओ और देवताओ के प्रासाद, घनिको की ह॒वेलियाँ, 
सन्यासियों के मठ, छात्रों के छात्रावास, गरीबों के झोपडे, वौद्वों के विहार, 
तापसी के आश्रम--वसे ही आपके उपाश्रय (स्थानक) है। केवल नाम का 
भेद है। वास्तव में कोई अर्थ-भेद नही है। उपाश्रय होने के कारण ही 
वस्तु, पात्र और पुस्तक आदि की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। जो 
अनावश्यक उपकरण होते है उन्हें आलमारियों में बन्द कर ताला लगाकर 
चाबी भी तपने पास था अपने विश्वस्त स्थान में कही रखी जाती हे । कितने 
खेद की वात है कि इस दु पम काल ने महात्रतियों की कैसी विडम्बना 
की दर । शिथिल आचार का पोषण करते हुए मुनिजन आधाकर्मी और 
ओऔदहशिक आदि दोपों का सेवन तो प्राय करते ही है। आचाराज् 
सूत्र मे भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है--आधाकर्मी-औह शिक दोय से दूषित 
उपाश्रय का उपयोग करता हुआ मुनि द्विपक्ष-कर्म का सेवन करता है ।' 
अर्थात्‌--वह द्रव्य से मुनि का वेष घारण करने के कारण मुनि का आभास- 
मात्र है, परन्तु भाव से ग्रहस्थ तुल्य ही है। उसी प्रकार वहधा आधुनिक 
मुनियों के स्थान, औपध, पात्र और पुस्तक आदि को लेकर क्रीतकृतः दोप 
भी लगता ही है। जो कुछ चाहिए उसकी पूति करने के लिए भगवान के 
अनुणासन की अवगणना करतेहुए अन्च-भक्त ज॑से-त॑से चेष्टा करते है । दूसरी 
वातो का क्‍या कहना, शिष्य भी प्राय खरीदे हुए ही होते है। तीर्थद्धार-नाम, 
गोत्र-प्रकृति को सचित करने के इच्छुक घनवान श्रावक गरीब माता-विताओ 
को प्रलोभन देकर उनके वोध-द्ुन्य वच्चे-वच्चियो को खरीदकर आपको भेट 


करते हैं 
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मुनि -पुड्ुव | नीरंसा भवतितरामस्माक॑ रसना युष्माकमन्त - 
स्थितिमाविर्भावयनन्‍्ती । वहुश्न॒ ता यूयं कि बहुव्याकुर्वन्ति माहया 
अल्पमेघसः ! 'स्वयमब्यूह्यमेदम्पर्यपारीणे” श्रीमद्भि । 


इति श्री चन्दनमुनि-विरचितेषभिनिष्क्रमणाख्ये महाकाव्ये 
गद्यप्रवन्धे सप्तम' समुच्छुवास* ॥। 


१. स्वयं सर्कणीयसम्‌ । २ तात्पयंविद्नि- । 


अष्टमः समुच्छूबास। | .+ 


अप्रियामपि मातुर्तर्जनामिव हिता, कहुकामपि किरातकवत्‌ 
तापापहा, गल्यचिकित्सामिवान्तारोगप्रोज्जासनी हितेच्छुश्रावको- 
दिता गिर निशम्य' सुलब्बहादोंडपि देपेय स्वगुरु-गौरव स्फीति- 
मानयन्‌ सव्याजं व्याजहार--“अये ? अस्थिमस्जाप्रेमानुरागरवता 
भक्ता श्रावक्रा ! सुप्ठु साधूनामुपरि कटाक्षेणाइ७णा व्यलोकि 
विलोकित-सार्वागम-नवनीतायमान-स्याद्वादरहस्येरपि । मन्यामहे वय 
यदू भवता कथन नेकान्‍्ततस्तत्त्वभृन्यमिति। प्रायेण दोषाश्रित- 
गतयो यतयो<्श्रृवन्निति नाइनास्पदम्‌ । परन्तु द्वव्य-क्षेत्रकाल-भावा- 
दीना प्रभाव सर्वत्र समुन्मीलतीति न सुधिया मतद्वंघम्‌ । 
क्व तद्‌ वज्रपभनाराच-संहननम्‌ | क्व तत्‌ समचतुरसख्र-सस्थानम्‌ ? 
कुत्र तत्‌ पौर्वकालिक पूर्वलक्षाणामायु ” कक्‍्य सा स्वगिरिसन्निभा 
धृति ? क्‍्व सा स्वर्गापगा-सलिल-सोदरा विमला मत्ति । क्‍्यव 
तत्‌ परममनोरम वेराग्यम ? कुह सन्ति ते चतृस्त्रिषद॒ति- 
पयान्विता नाकिननरेन्द्रपज्या. परमेष्ठिन ? कुत्र सन्ति ते 
विशिष्टोत्कृष्टलब्धिधरा गणधरा ? कुत्र सन्ति ते सर्वसनजिमनो- 
गतभाववेदिनों मन पर्यवशालिन ? कुत्र सन्‍न्ठति ते रूपिद्रव्य- 
साक्षात्कारिणोध्वधिज्ञानिवन ? हृश्यन्ते क्वापि चतुर्दशपूर्विणः ? 





१ ख्वर्गापगानगज्जा । 
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अप्रिय होते हुए भी माता की तजंता के समान हितकारी, कडवी होते हुये 
भी चिरायता के समान ताप को दूर करने वाली, शल्य-चिकित्सा के तुल्य 
अन्तर-रोग की नागक हितेच्छु श्रावकों के द्वारा कही हुई वाणी सुनकर वार्त- 
विक हार्द पाने पर भी भिल्षु ने अपने ग्रुरु के गौरव को उज्ज्वल बनाते 
यथाथथंता को आवृत करते हुए कहा--“वर्मानुराग से जिनकी हड्डी और 
मज्जाएँ रगी हुई है, ऐसे भक्त श्रावकों | सर्वज्नो प्रणीत आगमो का नवनीत के 
उपमान स्यादवाद का रहस्य पाने पर भी तुमने साधुओ को खूब वक्र दृष्टि से 
देखा । हाँ | हम यह जानते है कि तुम्हारा कथन पूरी तरह तत्त्व-शून्य नही 
है | प्राय. मुनिजन दोप की छाया में पलने वाले हो गये है, यह शका अनुचित 
नही है, परन्तु द्रव्य, क्षत्र, काल और भाव आदि का प्रभाव सब जगह होता 
है, इसमे विद्वदुजनों के दो मत नहीं है। कहाँ वह वज्-ऋषभ-नाराच' 
सहनन, कहाँ वह 'समचतुरख््र” सस्थान ? कहाँ वह पूर्व कालिक लाखों 
पूर्वों की आयु ? कहाँ वह सुमेरु पर्वत के समान धृति ? कहाँ वह गगा नदी के 
जल के समान निर्मल मति ? कहाँ वह परम उज्ज्वल वैराग्य ? कहाँ है वे 
चौतीस अतिथयो से युक्त सुरेन्द्र-नरेन्‍्द्र-पुज्य तीर्थद्धार ” कहाँ है वे विशिष्ट 
भौर उत्कृष्ट लब्धि के धनी गणघर ? कहाँ हे वे सर्व संज्ञी जीवो के मनोगत 
भावों के ज्ञाता मन पर्यवज्नानी ? कहाँ है वे रूपी द्रव्यो को साक्षात्‌ देखने 
वाले अवधिज्ञानो ? क्या दीखते है कही चतुर्देश-पूर्वी ? क्‍या श्रुतकेवली भी 
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छन्नालये सुप्ति, मत्कुणगण-सस्तुत गोमयलिप्तं प्राज्रणसू, जागरण- 
रपफ्तिकाना मजकाना स्वागतगानम्‌, जातु बृदिचिकानामपि संगतम्र, 
क्वचिंद भोगिनामपि' च॑ योगिसेवार्थमागम' । नून॑ तत्र भान॑ 
भवेत्साध्षना सौर्यपरम्पराया., तत्रात्माथिन एवं निग्नन्थास्तानि 
कृच्छाणि सम सहन्ते, अध्यासते, क्षमन्ते, तितिक्षन्ते च। 


श्रद्धालुगेखरा | केवलमोणष्ठ-जिह्वा-व्यायामे नानुभूयते सुनिसार्ग- 
दुर्गंगता । छिद्र-दर्णने जनानामुन्निद्रा हगप्यन्वीभवति : तदन्तस्तत्त्व- 
विमर्गने । कर्णामृुताया सद्भूर॒कथाया ” सपत्राकृति? जानन्ति 
प्राणान्‌ करे कुर्बाणा अशान्तास्तत्र युद्धमाता विक्रान्ता ै। वयमपि 
जानीमो भूरिशाः सेव्यमानान्‌ दोपानू, परन्तु यदर्थी बलातु 
समयोज्नुरुणद्धि तत्‌ सदोपमदाप वा कथमपि स्वीकायमेव स्थातू । 
विद्यों वयमपि यन्न भवति साधुना स्थानम्‌। यत्र कुत्नापि स्त्री- 
पश्ु-पण्डक-विरहितमेपणीय स्थान सुलभ भवेत्तत्रेव' यथाकाल 
स्थेयं महपिभिरिति , परच्तु कि कुम्महे, न ताहग निर्दोष- 
मास्पद सुप्रा्प प्रतिग्रामस् । सकीर्णानि गरृहमेधितना कुलानि*। 
न तत्र सुख समाविगन्ति" तत्पारिवारिका जना अपि, तन्र कथ' 
साधूना स्थितिरोचित्यमास्कन्दति ? तत्रस्था साधव अश्ृण्वन्ति 
गृूहिणा परस्परालापानु, पर्यन्ति च तेपा यौवनारूढा कन्या, 
स्तुपाण्च । वालवेधव्यदर्धा ईस्तिग्धा काचित्काम॒ुकी लव्धावसरा 
व्रतिना ब्रह्मचर्ये चाऊुचल्यमापादयति । एकान्तमन्तरेण न जायते 
स्वाध्याय-व्यानादिक जोभनतया। अत स्थानक-निर्माण स्वृल 
दोप-दुष्टमपि वहु-गुणमिति मामकीना मति । पुस्तक-पात्रादी 
न्यपि न सर्वदा सर्वत़ सुलभानि। यत्र मिलन्ति संयक्तुन्तिट 
संग्रह-कुशला आचार्यपाध्याया यथेचितम्‌ । न स उपकरणराशि 


१२. सर्पाणाम्‌ु॥।॥ २. रणकथवाया । ३, तीत्रा पीडामू। ४ बीरा । 


अष्टम: समुच्छवास' [ १११ 


कोटा, गोवर से लिपा हुआ खब्मलों से सकुल वहाँ का ऑगन, रातभर 
जागरण रसिक मच्छरो का स्वागत गान, कभी-कभ्नी विच्छुओं और सर्पो का 
भी योंगियों की सेवा मे आगमन हो जाता है तभी साधुओ की सौख्य-परम्परा 
का भान होता है | वहाँ आत्मार्थी निग्न॑न्‍्थ ही उत कष्टो को समता से सहते 
हैं और समभाव से रहते है । 


श्रद्धालु श्रावको ! केवल होठ और जिह्ठा के व्यायाम से साधुओ के मार्गे 
की दुर्गंयता का अनुभव नहीं हो सकता । दोप-दर्णन मे खुली हुई आँख भी 
उसके अन्तर रहस्य को देखने में अन्ची हो जाती है। कानों को अमृत के 
समान लगने वाली युद्ध-कथा की प्रचंड पीडा को, प्राणो को हथेली पर रखकर 
युद्ध करते हुय वीर ही जान सकते है। हम भी लगने वाले बहुत से दोषों 
को जानते है, परन्तु जिसके लिये समय एकदम विवञ्य कर देता, है उस सदोप 
या निर्दोष को किसी प्रकार स्वीकार करना ही पडता है | हम भी जानते है 
कि साथुओ के स्थान नहीं होते । जहाँ कही भी स्त्री-पशु आदि से रहित 
एपणीय स्थान सुलभ हो वही मुनियो को यथा-काल रहना चाहिये, परन्तु 
क्या करे प्रतिग्राम में वैसा निर्दोप स्थान मिलना सुलभ नही होता । ग्रहस्थो 
के बडे बडे परिवार होते हैं । मकान में जहाँ सुख-पुर्वक पारिवारिक जन भी 
नही समा पाते वहाँ साधुओं का ठहरता कैसे औचित्यपूर्ण हो सकता है ? वहा 
ठहरने वाले साधु ग्रहस्थी के आपस में होने वाली बात्तो को सुनते है और 
योवनवत्ती कन्‍्याओ तथा वहुओ को देखते है | काम-प्रताडित कोई वाल-विधवा 
मोका पाकर साथुओ के ब्रह्मचर्य मे चचलता लाने का प्रयास कर देती है। 
एकानत के विना स्वाध्याय और ध्यान आदि के छृत्य भी अच्छी प्रकार से 
नही हो पाते । इसलिये स्थानको का निर्माण स्वल्प दोष से दूपित होते हुये भी 
बहुत गुण वाला है, ऐसी मेरी मान्यता है। पुस्तक, पात्र आदि भी सदा सब 
जगह नही मिलते । जहाँ मिलते है सग्रह-कुशल आचार्य, उपाध्याय यथोचित 
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५ आस्पदम-स्थानम्‌ ॥। ६ ग्ृहाणि। ७ समाविष्ठा भवन्ति । ८ संग्रह 
कुर्वेन्ति । 


१७. ..] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


निभाव्यन्ते क्रिमु श्र्‌तकेवलिनाडपि ? चतुरणीति-संख्याकेष्वागमेष्वपि 
अत्यल्या सकुचितारदिछल्नभिन्नगतिमाप्ता आप्तागमा हदृष्टिपथ 
पुनन्ति। तत्रापि भिन्नभिन्ना आचार्या भिन्नभिन्नमतावलम्विन 
भिन्नभिन्नार्थप्रढ्घका. स्वष्ृष्टि-वेशिष्ट्यमाम्रे डयन्तो गर्वपर्वता 
प्रेक्षन्ते। एकेन प्रतिपादित पर शकलयति,' परे गकलितमन्य 
सधत्त । सत्यम--आधुनिकमाहत मत तितउ-साहब्यमुच्चिनोतीति” 
सर्वप्रतीतम्‌ । 


श्राद्धा ! इदानीतने काले चेन्न वय॑ समयमनुसरामस्तदा 
कथमिव  जेनी परम्परा स्थास्नुतामाश्रयेत इति बिचारंणीय॑ 
विचक्षण । यूयमेव परापभीरका न वयमित्यचतुरखो विचार । 
ये वेरज़्िकज्ृत्या सर्वा हस्तगता पौद्गलिकसामग्री (॥ष्टत क्ृत्वा 
वालुका-कवलमिव नीरस संयममग्राहिपत, हछत्स्तानु पूर्वापर- 
संवन्धान्‌ू जलाञ्जलि दत्त्वा55प्राणवारण*मसाधारणमसि-धारात्रत- 
मधृूपत, नहि तेषा हृदये कि चारित्रस्थ चिन्ता ? किम्यु मुधेव 
तेर्महाधोर ब्रह्मचर्यमाचरयते ? किमन्तर्गड़ु* हि क्षुतृ-तृपा-णीताउज्तपा- 
दिकष्टानि मृप्यन्ते। किमफलमेव रोमाअ््चक्च्चिकुरलुझचन-परीषह 
सासहामते । किम्रु वन्ध्यमेव यत्र तत्र सर्वत्र वच्नम्यमार्णविपक्षाणा 
अनेकेडभिभवा निर्वेर क्षम्यन्ते ” पुन यत्‌ किमपि रुचितमरुचित, 
कदृष्णमुण्णं,, कदन्न पकक्‍वान्न सुवासित पयुषित वा पात्र-पतितं॑ 
भोज्य समतया अ्रुज्जानेर्महाव्रतिभिरेवावसीयते"” साध्वाचार-दु'- 
साध्यता । पुन प्रतपति मार्तण्ड-मण्डले तपत्तों" विहरमाणा 
महात्रता” कॉस्कान्‌ परीषहान न सहन्ते । यथा-प्रस्वेद-विलन्ना 
तनु, तृषाशुष्ियदास्यम्‌, धतभारो स्कन्‍्धौ, घृल्या दन्दह्ममानों 
क्रमी, न मिलति ग्रामटिकासु यथाई' शीतल नीरमू, वीतवातायने 


१ खण्डयति । २ चालनीतुल्यम्‌ । ३ यावज्जीवम्‌ | ४ निरथंकम्‌ । 
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कही दृष्टिगोचर होते है ? चौरासी सस्या वाले आगमों मे बहुत थोड़े रह 
गये हैं, वे भी संकुचित और छिन्न-भिन्न हो गए हें। इतने पर भी भिन्न-भिन्न 
मत्तावलम्बी, विभिन्न आचार्य अलग-अलग अर्थो की प्रर्पणा करते हुए अपनी 
ही दृष्टि का वार-वार व॑ शिप्स्य बताते हुए गर्व के पर्वत बने दीखते हैं । एक 
का प्रतिपादित मत दूसरा सण्डित करता है। त्यो ही एक के द्वारा खण्डित 
किया हुआ मत दूसरा मण्डित करता है। निश्चित ही आधुनिक ज॑न सघ 
छल्नी के समान बन चुका है | यह संविदित है । 


श्रावकों | इस काल में हम समय के अनुसार न चले तो जन परम्परा 
कंसे टिक सकती है ? यह तुम्हारे ज॑से चतुर श्रावकों को विचार करना 
चाहिये । तुम्ही पाप भीर हो, हम नहीं हू, यह अनुचित विचार है। जिन्हें 
वराग्य-दृत्ति से सव उपलब्ध पौदूगलिक सामग्री को पीठ देकर, बालू के 
कवल के समान नीरस संगम को ग्रहण किया है, जिन्होंने आगे-पीछे के सब 
सम्बन्धी को जलाअजली देकर जीवन-पण्ंन्त असाधारण असिधारान्क्रत धारण 
किया है, क्या उनके हृदय में चारित्र की चिन्ता नही है ” क्‍या व्यर्थ ही वे 
महाधोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हे ” वया बेमतलव ही भूख, प्यास, सर्दी और 
गर्मी आदि के कप्ट सहते है ? क्‍या निष्फन ही रोगटे खंडे कर देने वाला केश- 
लु चन का सकट सहन करते है ? क्या वेकार ही जहाँ-तहाँ सव जगह परिभ्रमण 
करते हये विरोधियों के अनेक आतक निर्वेरभाव से सहन करते हे ” और 
रुचता या जरचता, ठण्डा या गर्म, खराब अन्न या पकवान, ताजा पकाया 
हुआ या वासी जो कुछ पात्र मे आता हैं उस भोजन को समता से खाते हुये 
भहातव्रती ही साव्वाचार की दु साध्यता जानते है । प्रचण्ड सूर्य से सतप्त ग्रोष्म- 
ऋतु में विहार करने वाले महाकव्रती कौन कौन से परीषहो को नहीं सहते ? 
पसीने से गीला गरीर, प्यास से चुखा हुआ मु है, बोझ लदे हुये कन्धे, उत्तप्त 
धूल से जलते हुये पर, इतने पर भी छोटे गाँव मे कल्प के मुताबिक पीते 
योग्य पानी का नही मिलना, झरोखो से रहित एकदम छाये हुये मकान से 


५. ज्ञायते । ६. गीष्मतों। ७ महान्ति ब्रतानि येषा ते महाव्ता मुन्तय'। 


११२ ] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


प्रतिग्राममुदवोढु गक्य, अत स्थानके स्थापर्न तस्य नोचित्री- 
मतिक्रामति किड्चिद्‌ दोपभागपि । 


धर्म-मर्मज्ना | तुरोयार-प्ुनितुलाया कथ तोलग्रन्ति भवन्तों 
दु षमार-तुलातोलनीयानेदयुगीनान्मुनीच्‌ ! वाकुशिकाः प्रतिसेविनोडपि 
निग्नन्था न सन्ति किंतु निग्न॑स्थयटके स्थानमाप्ता भगवत्याम्‌ ! 
चेद दोपा न समुदभवेयुस्तदा काउंड्वश्यकता ननूभयो” सन्ध्ययो 
प्रतिक्रमणस्य |! षड्डथि कारणरछझस्थ  जानीयादिति बास्त्र- 
निरूपणपरा भगवदुक्तिनिरस्थति सदिहानाना सन्देहातु । स तु 
हिसामपि विदधाति, मृषासपि वक्ति, यावन्न यथावादी तथाकारी 
च भवतीति । 


बत | वत ! यावज्नोन्मिपति रज़्त्सप्तभद्भी-नय-निश्लेपतरज्िता 
दृष्टिस्तावद्‌ बहुविदितमपि नहि. सम्यक्त्वाभिव्यक्ति करोति 
पण्डित मन्‍्यातामपि । प्रतिपदं प्रतिविस्विता स्युरुत्सर्गाउपवादा 
निर्वाधा विधि-निषेध-संवादा' समयेपु* | यदेकन्न निषिध्यते तदेवा-* 
5पोद्यतेतरामन्यत्र । सर्वत्र द्वव्य-क्षेत्रकालादि-भावा हेतुत्वमाद्रियन्ते। 
नहि प्रत्यश्लेषपि प्रतिक्षिपन्ति सुमेधसो द्रव्योदीतु॥ के 'प्रालिय- 
कालाहमाविक” कम्बल विर्भात्त तनुतरवस्त्रश्लाघे निदाघे* ! 
अतो प्राह्माग्राह्म - कल्प्याउऋल्प्य - त्याज्याउत्याज्य - पथ्याड्पथ्य- 
सेव्याउसेव्यादिविकल्पा द्र॒व्यक्षेत्रकालादितल्पे शयाना एवं शोभत्ते- 
तमाम्‌। अनेकान्तमेव कान्‍्त प्रतिभाति विविक्तात्मना हृदुदपंणे। 
नह्मेकपल्‍लवग्राहि सदेवेति निश्चयानुयायि चैकान्तम्‌ । 


आधाकमिकौई शिकाद्या अतिचारा अपि विचारतुलाया 
सचारिताः सन्त सुतरा संग्च्छन्तेडच्छतया । यथाधाकर्मादिदोषातन्नु 


१ चतुर्थधाउरमुनिसमानतायाम्‌। २. झ्ञास्त्रपु । ३ अपवादरूपेण 


हा 
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सग्रह करते हैं। वह उपकरण संचय हर गाँव नही ढोया जा सकता | इसलिये 
थोडा दोप होते हुए भी उसे स्थानक में रखना उचिनता की मर्यादा को 
नही लॉँचता । 


धर्मे-ममंत्रों | दु पम्र पंचम काल के तुला में तोलने योग्य आधुनिक मुनियों 
को आप चौथे आरे के मुनियों की तुला में कैसे तोलते हैं ” भगवती सूत्र मे 
वर्णित छह प्रकार के साधुओं से वाकुशिक और प्रतिसेवी भी क्‍या निग्नेन्थ नहीं 
होते ” यदि किसी प्रकार के दोष नही होते हो तो दोनो सन्ध्याआ मे प्रति- 
क्रमण करने की क्या आवश्यकता हैं ” छह कारणो से छद्मस्थ को जानना 
चाहिये शास्त्रगत यह भगवान्‌ की उक्ति गंकागीलो की गका का निरसन कर 
देती है । छत्मस्थ तो हिसा भी करता है, मृपा भी बोलता है, यावत्‌ यथावादी 
तथाकारी नहीं होता । 


बस-वस जब तक सप्तभगी, नय एवं निश्षप से युक्त होकर दृष्टि परिप्कृत 
नही हो जाती तव तक पण्डित-मानियों का बहुत जाना हुआ भी सम्यवत्व मय 
नही होता । आगमो मे उत्सर्ग, अ्पवाद, विधि, निपेध के सम्बाद अवाधित 
सूप से पद पद पर प्रतिविस्वित हैं । जिसका एक जगह निपेध किया गया है 
उसको दूसरी जगह अपवाद रूप से स्वीकार किया गया है । सब जगह द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भाव के हेतुत्व का समादर किया गया है। विद्वान लोग 
प्रत्यक्ष मे भी द्रव्य जादि का खण्डन नहीं करते ॥ एकदम महीन वस्त्र धारण 
करने योग्य गर्मी के दिनों मे कौन गीतकाल के उपयुक्त कम्बल को घारण 
करता है, इसलिये ग्राह्म-अग्राह्म, कल्प्य-अकल्प्प, त्वाज्य-अत्याज्य, पथ्य-अपथ्य, 
सेव्य-असेव्य आदि के विकल्प द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के माध्यम से ही 
पुलझाये जा सकते है । विवेकशालियों के हृदय-दर्पण मे अनेकान्त ही प्रति- 
विम्वित होता है | 'सत्‌ ही है! ऐसा एक पललव-ग्राही निरचयात्मक दृष्टिकोण 
सही नहीं है । 


आधाकर्मी और बौद्दशिक आदि बतिचार भी विचार की तुला पर 
चढ़ाने के वाद अच्छी तरह संगत दीखने लगते है । जँसे कि आधाकर्मी आदि 


स्वीक्रियते। ४ गीतकालघारणीयम्‌ । ५. आविकम्‌, ऊनी, इतिभाषा | 
६ उप्णकाले । 


श्श्ड ] बअभिनिष्क्रमर्ण महाकाव्ये 


नोत्सर्गमार्गे सेवन्ते महर्पय, परन्त्वातड्डी, दुर्भिक्के, जराग्लानाथ- 
वस्थाया वाउनाचीर्णान्याचरन्तोष्प्याचारिणो नद्यगाचारिणों भवन्तीति 
राषद्धान्ताना' ध्वनि । तद्दातारोडल्यपापसेविनो$पि वहुनिर्जराजर्जरित- 
पापप्रकृतयां जायन्त एवंति स्पष्टा प्रतिभूव्याख्याप्रज्ञप्ति । 


श्राद्धा ! राद्धाव्ताना रहस्य नह्पयु परि चढ़ क्रम्यमाण् 
सुत्राप ग्रुरोरवंगसं विना। सेवित-मितद्ग तीरों थीरोड्पिः कि 
प्राप्पोति शब्भू-शुक्तिका्तिरिक्तम्‌ । मौक्तिकांदिक तु स॒ एव 
साहसिकशिरोमणिलभते य' प्राणानत पणीक्ृत्यागाधजलमकूपा रत- 
लमवगाहते धीवरतामाश्रयमाण ।. एकेकस्याप्यक्षरस्पानन्त- 
सख्याका गमा आमगमिके स्वीक्रियन्ते, तदा कथ सामान्यघीधरो 
नर स्ववुद्ध या कल्पितानेवार्थान्‌ प्रमाणीकृत्व परे प्रस्तुतान्‌ 
भावानपलपति ? एकमेव वाक्य पदच्छेदेन, विरामभेदेन, काकु- 
ध्वनिना वा प्रयुक्तमर्थपार्थथ्य श्रयते, तदा कथमिव विद्यिप्ट 
ज्ञान विना न पुत्रविचारचाराह” स्वमान्यता प्रचायते द्ुराग्रह- 
व्यग्रण सदपेक्षासामग्री-शुन्येन । 


पुनः शिष्यविपयमुदभावयद्भिर्भवद्भिर्यहोषरप्जुरायामि! तन्नापि 
विमशे-वकल्यमेव शल्यमुत्पादयतीति मे निर्णय । 


किव्म्च-वितत-मायाजाले साम्प्रतिकि काले चकास्ति कि पूर्ब- 
समयसमा तत्त्व-चिन्तन-पावना्पूर्वा वैराग्यभावना ? ववासर्ति 
जम्बूकुमार-गालिभद्र-मेघकुमार-धन्यपि-समकक्षा दीक्षाया' स्थिति ? 
अघुना तु याथाकथाच, येच केन प्रकारेण, य कमपि, विशेषज्ञ- 
मल्पज्ञ वा, कुलीनमकुलीन वा, स्वयमागत मुल्य-क्रीत वा शिप्य 
शिष्या च यदि न दीक्षयामस्तदा कथ चलति साधुवंशपरम्परा ? 


१ सिद्धान्तानाम। २ साक्षी। 3. प्राप्त-समुद्रतीरो । ४ अकू- 


अष्टम समुच्छवास' [ ११५ 


दोपो का साधुजन उत्सर्ग मार्ग (साधारण चर्या) में सेवन नहीं करते, परन्तु 
आतक, दुर्भिक्ष और ग्लान आदि विवग दजा में ही करते है। ऐसी स्थिति 
में अनाचरणीय का आचरण करते हुए भी मुनिजन भारी दोपो के सेवन 
करने वाले नही होते, यह सिद्धान्तो की ध्वनि है । उपयुक्त आहारों के दाता 
अल्प पाप का सेवन करते हुए भी बहुत निर्जेरा के कारण पाप प्रकृति को 
जर्जरित करने वाले होते हैं । इसकी स्पष्ट साक्षी भगवती सूत्र है । 


श्रावको | गुरु-सेवा के विना सिद्धान्तों का रहस्य केवल वाह्य ज्ञान से 
नही मिलता | समुद्र के एक किनारे खडा व्यक्ति गख, सीप आदि के सिवाय 
क्या पा सकता हें ” मोती आदि रत्नो को तो वही साहसिक-गिरोमणि धीवर 
पाता है जो प्राणो को हथेली में लेकर अगराधजल में जाकर समुद्रतल का 
अवगाहन करता है। आगमकारों ने एक-एक अक्षर के भी अनन्त ग्रम्य 
(तात्पयं) स्वीकार किये है, तब सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य अपनी बुद्धि से ही 
कल्पित अर्थो को ही प्रमाण मानकर दूसरो द्वारा प्रस्तुत किये गये भावों का 
कसे खण्डन कर सकता है ? एक ही वाक्य पद-छेंद से, विराम भेद से या 
व्वनि-भेद के कारण प्रयुक्त अर्थ से भिन्न अर्थ का बोधक हो जाता है। तब 
फिर कैसे विशिष्ट ज्ञान के बिना दुराग्रह-प्रस्त होकर निरपेक्ष भाव से 'इस 


- पर पुनविचार की आवश्यकता नहीं ऐसी अपनी मान्यता का प्रचार किया 
जाता है। 


पुन ॒तुमने श्िष्यों के विषय को उठाते हुये जो दोष बतलाए है वर्हाँ पर 
भी चिन्तन-शून्यता ही परिलक्षित होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योकि फेले 
हुये माया-जाल वाले इस काल मे प्राचीन समय के समान अपूर्व वैराग्य- 
भावना कहाँ है ” जम्वूकुमार, गालिभद्र, मेघकुमार और घन्यमुनि के तुल्य 
दीक्षा की दा कहा है ” अब तो जैसे तंसे, जिस किसी प्रकार से, जिस किसी 
को, विज्येपज्ञ या अल्पन्न, कुलीन या अकुलीन, स्वय आए हुए या खरीदे हुए 


पारतलम्‌-समुद्रतलमित्यर्थ । ५ पुनरविचारणीया। ६ दीर्घीकृता। 


श्श्६ | अभिनिष्क्रमण महाकाब्ये 


प्रतिग्राम श्वावका मार्गयन्ति साधूना साथ्वीता चतुर्मासीम ! 
यदि न स्यात्‌ गिष्यसपद्‌ तदा कथमेथते जनताया धर्मभावना ! 
रक्षक-विहीन क्षेत्र कियत॒कालं स्थेष्ठ) स्थादिति विचारणीयम्‌ | 
यथाकथड्चिद मृहीतेष्वपि नहि. निस्सरन्ति योग्या इति न 
यथातथम्‌। भद्रा जडा मन्दमेघसोषपि जिप्या सदुगुर- 
साहचर्यमाप्ता हृब्यन्तेड्ड्र लीगरहीततामधेया साम्प्रतमपि । नंहि 
कोडपि जातम्ात्रो निकपाहों जाजायते योग्यायोग्य-निकप 
पापाणे। भवति शुक्तिगत वारि मौक्तिकम्‌, द्विजिह्न जिद्धा5डइलीढ 
तदेव जल जायते हालाहलम्‌ । अतोडलं पूवपरीक्षया दीक्षया, 
शिक्षयव नरो वोभवीति भविष्यवरों गुणिगेखर , नानाविध- 
विद्यामण्डनमण्डित प्रखरपण्डितइच । प्रश्चातकृता भूस्णों मुनी- 
भूयापीति न तकणीयम्‌ । तीर्थक्रद-विद्यमानतायामपि नन्‍्दीषेणा- 
पाव्यूति-सेघकुमार-प्रभूतव न कि पुत्र पतिता दशामापन्ना. ? 
केन निर्णतु पार्यते यत्‌ कस्मिनु काले कस्य भावना कीहशी 
भवित्रीति ? अतो3$स्तिमद्भिर्दीक्षा-दानविपये यत्‌ किसपि योगदान 
दीयते तन्न सर्वधा हेयमिति में मान्यता। स्थित्यनुसार कार्य- 
कारीनुनमार्य-सत्तमों विलसतीति विदा बचः | 


अन्तरीया स्थिति कीहगस्तीति ,न गभीरे नीरे प्रवेष्टव्यम । 
जोभन्‍्ते सर्वेषि परिहित-सिचया*च्छन्नशरीरा धीरा बस्त्रेषु 
न कि नाग्न्यमद्भीकुर्वन्ति गुप्ताड्रोपाड्भान्यपि तेपाम्‌ । यत्राउस्ति 
संघो जागत्त्येव तनत्रान्तरड्भ कोडपि विकारों यदा कदा। प्रती- 
कारोषपि जायत एवाचायद्वारा यथासाध्यः | न कि समुत्पद्यन्ते 
हृष्ट - पुष्ट - गरीरेडपि नानाविधागदा । नहिं यूकोत्करोत्पत्तौ 
वाससा परित्यागः श्लाध्यः सुधीभि । योद्धव्य खलु कृत्सुखापकर्ष 
सघप. सावमाय झूलिके ४ । 





६ अतिजयरेन-स्थिरम्‌ु। २. सर्प-जिद्धा। ३ घनिभि । ३ ध्रृत- 


अष्टम' समुच्छवास- [ ११७ 


को शिष्य या विष्या के रूप में यदि दीक्षित व करे तो साधु-परम्परा कौसे 
चले ? हर गाँव के श्रावक साथु साध्वियो के चातुर्मास की माँग करते है। 
यदि जिप्य-सम्पदा न हो तो जनता की धामिक भावना कैसे वृद्धिगत हो ? 
रक्षक विना खेती कंसे टिक सकती हैं, यह सोचना चाहिये । जैसे तैसे ग्रहण 
किये हओ में योग्य नही निकलते , यह बात यथार्थ नही हे। सरल, भोले 
और मद-वुद्धि भिप्य भी सदगुरु का पवित्र सान्निध्य पाकर अग्रुलियो पर 
नाम गिनने योग्य हो जाते है । ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है । कोई भी उत्पन्न 
होते ही योग्व-अयोग्य की करसोटी पर कसने योग्य नहीं होता । जो पानी सीप 
के मुह मे जाकर मोती बनता है, वही पानी सर्प के मुह मे जाकर हलाहल 
बन जाता है । इसलिये पूर्व-परीक्षित दीक्षा का कोई इतना मुल्य नही रह 
जाता | भिक्षा के हारा ही मनुष्प भविष्य में सुन्दर, गुणियो का शिरमौर, 
विभिन्न प्रकार की विद्याओ से मण्डित और प्रखरपण्डित बन जाता है। 
मुनि वनकर भी वहुत से वापिस चले जाते है, यह तके भी मत करना, 
क्योकि तीर्थड्भर महावीर की विद्यमानता मे भी नन्‍्दींपेण, आपादभूति और 
मेघकुमार आदि क्‍या वापिस पतित दगा को प्राप्त नही हो गये थे ? कौन 
निर्णय कर सकता है, किस समय किसकी भावन्ता कैसी हो जायगी ” इसलिये 
घनवान श्रावक दीक्षा दान के विषय से जो कुछ भी योगदान देते है वह सर्वथा 
हेय नही है, ऐसा मेरा अभिमत है। समय के अनुसार कार्य करने वाले 
ही आये-श्रेष्ठ होते हैं। यह तत्वज्ञों की वाणी है । 


आन्तरिक स्थिति कैसी है, इस गहरे पानी में उतरने की आवश्यकता 
नही । सव ही कपडे पहने हुये और शरीर ढके हुये सुगोभित होते है । वंसे 
कपडो में कौन लग्न नही है ? जहाँ सघ है वहाँ अच्तरग कोई विकार जब 
तब जागता ही रहता है । आचारय॑ के द्वारा इसका यथासाध्य प्रतिकार भी 
होता ही है। हृष्ट-पुष्ट शरीर में भी क्‍या अनेक प्रकार के रोग उत्तन्न नही 
हो जाते ? जूओ के भय से वस्त्र-परित्याग को कोई विद्वान सगत नही बता 
सकता है | सुख का अपकर्ष करने वाले सघर्षो के साथ कर्मठो को कडाई से 
युद्ध करना ही चाहिये | 


ब्रस्त्रा' । ५- तीव्णकर्मकृद्भि | 


११८ ] अभिनिष्क्रमणें महाकाव्ये 


इदमेव प्रान्ते निगद्या विरमासि, यत्‌ स्वकीय तत्‌ कथमपि 
रक्षणीय, प्रतिपालनीय, क्वापि स्थगनीयमाविष्करणीय च किमपि 
जासनरक्षार्थभ्‌। न ताहक किमप्यनुष्ठेये यथा स्वगौरव॑ घूलि- 
सात्स्यात्‌ । 


धारासार॑. प्रवृष्य विरिरसुस्ु दिर इव तृष्णीमासेवमाने भिक्षु- 
कुञ्जरे भिक्षौ श्रावका प्रभाविता इवा55इचर्यचकिता इव 
समजनिपत । तद्विज्ञालबुद्धिवैभव॑ संलक्ष्य. पुनरसाधारणचातुये- 
माकलय्य प्रसन्न-वदनारविन्दा सविनयमचीकथनू--/ भगवन्‌ ! 
याहणी युष्माक॑ दुन्‍्देन्दु-हरहास-समुज्ज्वला कीत्तिस्ततोडप्युत्कृप्ट 
युप्मासु गुणगौरव, विद्यावेभव, वाचोयुक्तिपाटवं च समधिगम्य 
मोमुचन्तेडस्माकमन्त करणानि । अल्पेडपि. समये समयानां 
स्व्रध्यवलमकारि श्रीमद्भिरित्यध्यक्षमेवान्वभावि' अस्खलितां 
भवदत्तत्युक्तिशलीमनुमुय । वय तु नितानन्‍्तमल्पज्ञा. कि पुनः प्रच्छा- 
प्रागल्म्प्र विदन्‍्महे । यत्‌ किमपि प्रत्युक्त तद युक्तियुक्तमेव 
भवताम्‌, परन्त्वास्माकीना स्वच्छ-हृदयसम्॒त्था जड कुबत्‌ हृदय 
क्लिश्यमाना जद्भा नहि निमू लनाश नष्टा । न क्षमामहे व्य 
वहुश्न तानामग्रतस्तर्क-काकश्य निर्दर्णयितुम्‌ $ तथापि वधुराण्यपि 
भवता प्रत्युत्तराणि सामस्त्येन सत्यवुरन्धराणीति नास्माकमात्मा- 
ज्जीकत्त मलम्‌ । 


अस्तु, युष्माक॑ साहजिक वेराग्य, समुज्ज्वलं चारित्र च्‌ 
निरीक्षमाणा समसम्मानं भवस्त त्रि.'कृत्वों वन्‍दामहे, आदक्षिण- 
प्रदक्षिणा च कुर्महे, पुनराशास्महे जीघ्रमायास्यति निकटभविष्ये 
हु कोष्पीहश सुसमयो यदा स्वय भवन्तोषपि स्वाचार-विषये 


१ जव्यक्षमेव-प्रत्यक्षेव । २ तीन वार, इतिभापा। 


अष्टम' समुच्छवास' [ ११६ 


भक्त में यही कहकर मैं विराम लेता हूँ कि जो अपना है उसकी किसी 
प्रकार रक्षा और प्रतिपालना करनां ही चाहिये। जासन की रक्षा के लिये 
कही कुछ स्थगित एवं कही कुछ नया लागू करना ही चाहिए, परल्तु ऐसा 
कुछ भी नही करना चाहिए जिससे स्व-गौरव मिट्टी मे मिल जाये । 


तीत्र वेग से बरसे हुये मेघ के समान लिक्षु के मौन होने पर श्रावक 
प्रभावित एवं आइचरय चकित हो गये । उनके विशाल वुद्धि-वैभव को और 
असाधारण चातुर्य को देखकर प्रमन्नमुख से सविनय बोले--“भगवन्‌ | 
जैसी आपकी कुन्द-कुसुम, चन्द्रमा और गंकर के हास्य के समान समुज्ज्वल 
कीनि है, उससे भी उत्कृष्ट आप में गुणगौरव, विद्या वैभव और वंवतृत्वकौजल 
को देखकर हमारा हृदय हपे-विभोर हो रहा है । अल्प समय में ही आपने बहुत 
अच्छा अध्ययन कर लिया है, यह आपकी अस्खनित प्रत्युत्तर गली को देख 
कर हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है | हम तो निरे अल्पन्न हे । आपसे हम लोग 
क्या पूछने का साहस दिखलाये ”? आपने जो समाधान दिये है वह युव्तियुक्त 
ही है, परन्तु हमारे निर्मल हृदय में उठी शका जकु की तरह हृदय को 
प्रपीडित करती है वह निमूल नाश नही हुई है। आप जेंसे बहुश्नुतों के 
आगे हम तक की ककंश्ञता दिखाने में समर्य नहीं है, फिर भी आपके सुन्दर 
उत्तर पूर्णतया सत्य की धुरी को वहन करते है---बह हमारी आत्मा स्वीकार 
करने को त॑यार नही है ।” 

अस्तु , आपके सहज वेराग्य और उज्ज्वल चारित्र को देखते हुये हम 
सम्मान सहित आपको तिबखुत्ते के पाठ से वन्दना करते है, आदक्षिण- 
प्रदक्षिणा देते हैं और आगा करते हैं कि निकट भविप्य मे जीज्न ही कोई ऐसा 


तन चथ 


० हक. 


१२० ] अभिनिपष्क्रमणे महाकाव्ये 


विम्रप्ट्‌ वाधिता भविष्यन्तीति। यत्‌ सत्यं तत्‌ सदातन सत्यमेव, 
न तत्‌ कदापि परार्वत्तितु' शक्‍्यते केतापि नाकिनायकेन'। 

एवं विज्ञप्प सविनयसुध्व दमीभूय” त्रि कृत्व 3-पाठमुच्चा र- 
यन्‍्तो विधिवद्‌ वन्दना विधाय स्व स्व स्थानमासेदिवासस्ते । 


इति श्री चन्दनमुनि-विरचतेडमिनिष्क्रमणाख्ये महाकाव्ये 
गद्यप्रबन्धे अष्टम' समुच्छुवास : ।। 


लस+ लि ल तल +न++++-_+तनत 


१. इन्द्रण । २ खड़े होकर, इतिभाषा । ३ तिवखुत्ता के पाठ को बोलते 


अप्टम समुच्छुवास [ १२१ 


समय आयेगा, जब आप स्वय ही अपने आचार के विपय में चिस्तन करने के 
लिये वाधित हो जायेंगे ) जो सत््य है वह शाशवत सत्य ही रहता है, वह कभी 
किसी इन्द्र के द्वारा भी परिवर्तित नही हो सकता । 


इस प्रकार वे सविनय विन्नप्ति कर खडे खडे तिकखुत्ते के पाठ का 
उच्चारण करते हुए विधिपूर्वक वन्दना करके अपने अपने स्थान को लौट गए । 


आठवां समुच्छुवास समाप्त 





इतिभाषा । 


नवमः समुच्छूधासः | + 


वाह्याचा रेश्चञ्चच्चातुर्य-चुम्वित-विचा रेरपि सर्व-जगज्जन्तु-जात- 
हितं गास्त्र-विहित॑ नहि सत्यमपिहितमास्ते!'। क करेण वसितु? 
गक्यतेड्यमाणर प्रभाभि स्वयम्ु॒दभासमानम्‌ | आयस्यत्यल्पमति ४ 
स्वमति-कौगलेन याशथार्थ्य व्यर्थयितुम , किन्तु अ्रामयति प्रकृति- 
रीहण चक्र, यया स्वत सत्यम्रुद्धाटित स्यातू, पाटित स्थाद 
गाढ्मपि च छंद॒मावरणम्‌ । 


आचार्य-प्रदत्त स्वका्य सम्यक्‌ सम्पन्नमिति मोमुद्यमानों 
भिक्षुरित्थ विभावयितु लग्तन--क्व गावों गोपालकमवगणय्य 
स्थातु गक्‍नुयु ? प्रस्तरान्‌ न्यायाइच विश्वकर्मेव कुशलकर्मा 
कारुयंथा - यथ्य चिचीपते तथानतथा ते चारुचितिमज्चन्ति 
वेचित्रोमारचयन्त के पन्था”! इति पर्यनुयोगे 'महाजनो येन 
गत स पन्था' इति युक्तियुक्तोक्तिविलसति प्रमाणितवचनानाम्‌ । 


अहो ! कियत्यों विचिकित्सा आसन्‌ श्रावकाणा मानसमन्दिरे 
रममाणास्ता मम स्वल्प-प्रयासेनेवाश्रविलाय विलीना । परि- 
पीनतामाप्नुवनू ध्रवमस्माभिराचर्यमाणा' सामथिक-रुचिरुचिरा 
परम्परा. । कुतोषपि जायमानं सूक्ष्मपि छिद्र।. तत्काल॑ 


१ पिहितं अपिहित । २. वस आच्छादने-इत्यस्यथ धातोवेसितुमाच्छा- 
१्२२ 


+ | नोंवां समुच्छवास 


सभी प्राणी वर्ग के लिए हितकारी जो बारत्र-विहित सत्य है, वह बाह्य 
आचारों और चातुर्य-पूर्वक प्रस्तुत किए गए विचारों के हारा कभी आवृत् नहीं 
हो सकता । किरणो से स्वयं उद्भापित होते हुए सूये को हाथ से कौन ढक 
सकता है ? मन्द-बुद्धि ही अपने मति-कौणल से यथार्थ तत्त्व को व्यर्थ करने 
का आयास करता है, किन्तु प्रकृति ऐसा चक्र घुमाती है कि सत्य स्वत 
उद्धाटित हो जाता है और छद्य का सघन आावरण भी फट जाता है । है 


आचार्य के द्वारा सौपा हुआ अपना काम अच्छी तरह से सम्पन्न हो 
गया है , इसका मोद मनाते हुए भिक्षु यो सोचने लगे---'गौए गोपाल की 
अवगणना करके कर्हा रह सकती है ”? पत्थरों और न्‍यायो को तो विश्वकर्मा 
के समान कुशल कारीगर जहाँ-जहाँ लगाता है वहॉ-वहाँ वे विचित्रता लिए 
हुए उचित दीखने लग जाते है। “मार्ग कौन सा है ” यह पूछने पर, जिससे 
वहुत आदमी गुजर चुके हो वही मार्ग है” यह प्रामाणिको की उक्ति 
युक्ति-युकत है । 


अहो ! श्रावकों के मन-मन्दिर मे कितनी गकाए उछल-कूद मचा रही 
थी, वे सब मेरे थोडे से प्रयास से ही बादलों की ज्यों विलीन हो गई । 
समय के अचुरूप आज हम जिस परम्परा का अनुसरण कर रहे है वह परिपुष्ट 
वन गई । “कही से अवकाशण पाते हुए सूक्ष्म मात्र छिद्र को भी बन्द करना 


दयितुमित्यर्थ । ३ सूर्यम। ४ आयासं करोति। 
१२३ 


१२४ ] अभिनिष्क्रमण महाकाव्ये 


स्थगनीयमित्यार्याणा वर्या विचारधारा। स्वल्पमपि प्रणाय्य॑' 
तत्व सत्वमापेदानं॑ नहि. सासह्य सुणासके सुन्दरकार्वशूद्धला- 
सञ्चालयद्भि' । 


नूत व्य गुभगकुन-प्रेरिता' बुभमुहतत्त-प्रस्थिता' शुभलग्ने हि 
प्रवेश प्राप्ता अब्र नगरे, अत एवाड5ुगतमात्रेरस्माभिदु ष्कर- 
कल्पित सुक्ष्म-बुद्धिश्रम-साध्य साफल्य तत्कालमलम्भि | 


अस्तु , साम्प्रतं निष्कण्टक॑निप्प्रत्यूह” प्रावृपेण्यः निवासमत्ति- 
वाहयिप्यामोड्त्र भक्तिभाजा श्रावकाणा भक्‍त्या पेप्रीयमाणा 
यथासुखम्‌ । अग्रे॑ गुरवोडपि स्वेष्ट-कार्य-सम्पादनादस्माय परम- 
प्रीत्या सम्मानयिष्यन्तीति निर्चय । आत्त-कार्यस्थ निर्वाह एवं 
महतामानन्दहेतु. स्थात्‌ कि कथनीयमत्र । 


तस्मिन्नेव दिने सायंकाले इतोत्सूत्रप्ररपणणाया प्रायश्चित्तरूप 
इवा55कस्मिक स्वोत्कृष्टवेगधर' जीत-ज्वर श्रीभिक्षुवपुराचक्राम । 
तीव्राचिप्मता" संतप्तथुचीप-समानास्तस्या  सार्धन्रिकोटिमाना 
रोमराजयस्तीत्रा मरष्णतामुदवेमु । नक्तंदिव विरक्तस्य नीरुपश्चापि 
भिक्षोरम्वकया मले*5हष्टपूर्वों. रक्तिमा व्यानणे । कतर आवयो 
पीडा कर्मणि वेशिष्ख्यमावहतीति स्पर्धयेव त्रिक-मस्तकास्या< पूर्ण 
स्ववल पर्यक्षि। शयनमेव शान्तेरयनमिति" प्रत्याय्य तमासन 
जाययदू्‌ विप्रलम्भयाज्चक्रे, तद्ददासनमेव” समाइवसनमिति निर्दिश्य 
पुन शयनं स्वीकारयामास। भवन-म्रमण-ताटकं प्रकटयन्तीव अ्रमि- 
स्‍्त॑ विपरीतमुद्वोधक॑ वम्भ्रम्यमराण लोक प्रत्यक्षीकारयाब्चक्रे । 
सर्वमप्येकत्रीकृतमेनों” वहिनिष्कासयन्तीव वमिराभीक्ष्णयेन सर्वाण्य- 


१ असम्मतम्‌ । २ निरन्तरायम्‌ । ३ प्रावृटकालसवन्धि, 
चानुर्मासिकमित्यर्व । ४. ग्रहीत-कर्मण । ५ अचिष्मानू वन्हिस्तेन । 


सर्वंभ समुच्छेवास- [ १२५ 


चाहिए, यह ग्रुरुओ को सही विचारधारा है, क्योकि सुन्दर कार्य-श्यु खला 
का सचालन करने वाले सुशासक किचितु भी असम्मत तथ्य को बलिष्ठ 
होने नही देते । 

निश्चित ही हम शुभन्गऊुत से प्रेरित शुभ मुह॒त में चले थे और शुभ 
लगन से ही नगर में प्रविष्ठ हुए है, इसीकारण हमने आते ही दुष्कर, 
गम्भीर एवं बुद्धि-अम-साध्य सफलता को तत्काल पा लिया है। 


अस्तु, अब यहाँ भक्तिमात श्रावको की भक्ति से आनन्दित होते हुए हम 
मिप्कण्टक, निविष्न यथेच्छ वर्षावास का समय बितायेंगे । आगे गुरु भी 
अपना इष्ट कार्य कर देने के कारण परम स्नेह से निव्चित ही हमारा सम्मान 
करेंगे , वेंयोकि प्रस्तुत कार्य का सम्यग्‌ निर्वाह करना ही महान व्यक्तियों के 
लिए आनन्द का हेतु होता है । इसमे कहने की क्या वात है? 


उसी दिल सायकाल-उत्मूत्र अरहूपणा करने के प्रायश्चित्तलप मानो अक- 
स्मात्‌ उत्कृष्ट वेंग से शीतज्वर ने श्री भिक्षु के शरीर पर आक्रमण कर 
दिया । प्रचण्ड आग से तप्त तबे के समान उनकी साढ़े तीनकरोड प्रमाण 
रोम-राजि तीत्र उष्णता का उद्वमन करने लगी । दिन-रात विरक्त और 
अरोपष (प्रञान्त) रहने वाले भिक्षु की दोनो आँखों में अपूर्वे रव्िंतमा व्याप्त 
हो गई । हम दोनो मे कौन पीडा करते मे विशिष्ट है मानो इस स्पर्द्धा से 
मस्तक और केंटि की पीडा ते अपना पूर्ण बल अजमाया ) लेटना ही शॉति-प्रद 
है--यह विष्वास दिलाकर आसन ने उन्हे सुलाकर ठग लिया । उसी प्रकार 
आसन ही समाइंवसन (सुख) है यह दिखाकर शयन ने उन्हें पुन विठा दिया । 
भव-अ्रमण का साहरह्य श्रकट करते हुए भ्रमि रोग ने उस विपरीत बोधक को 
घुमता हुआ-सा लोक अत्यक्ष दिखा दिया । सभी एकन्रीकृत पाप को बाहर 
निकालती हुई सी, आँतो को निर्देयता से ऊ ची चढाती हुई वार-वार पहो-हो' 


2 न मनन 
दर शुवीपम्‌-शुजीपम्‌ प्तवा' इति भाषायाम्‌ु)। ४ नेत्रयुगले । ८ त्रिक- 
कटि । ६ वाल्ते स्थानम्‌ । १० र्तृपदम्‌ ।. ११. एन -पापम्‌ । 
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न्‍्त्राणि निद्युकमूर््वमानयन्तीव” सह हनहों शब्द वामयाजञ्चकार। 
रसनया स्वीक्ृतेष्स्वादब्रते स्वावमाननात्कुपितिव जठर-पिठर परित्यज्य 
क्वापि समीरसेवार्थ. प्रस्थिता वुमुक्षा । तप्तणिलेवाड्स्थोष्न्त 
प्रवेशयितुमक्षमपि भूश मार्गयति जल भिक्षोरोष्ठपुट जुष्कयन्ती 
तृट । ग्लायति सम हृदयप्, म्लायति सम मझुखम्‌, च्रुख्यन्ति सम सर्वे- 
उपघनाश्र गरोस्य तस्य। शय्याया परित सर्वेष्पि विमनायमाना 
मुनयस्त यथाशक्यम्ुपचरन्तिस्म, वेयावृत्यं च विदधतिस्म । 


प्रत्यक्षेषपि शास्त्रालोके प्रत्यक्षेपि' येच भगवदाज्ञा कि तस्य 
मुखप्रेक्षणेनेतीव रुषेव पूपाः स्वरूपं॑ तिरोदधे। किन्तु पापेन 
तापेन प्रत्युत प्रबलीकृतं॑ पीडापाण्डित्यम्‌ । अननुशभ्ृतपूर्वा सपत्रा- 
कृति * गरीरे भवितु लग्ना। ऋते नमस्क्रोरमहामन्त्रान्न चलति 
को5पि वाह्योपचारों ब्रतिना रात्रौ। पुनः पुत्र पार्श्वे परावत्त- 
यतस्तस्थ प्राप्तरयोज्प्यय्तनसमयों मन्थरता स्वीकृत्येव नहि 
कथमप्यग्रत ससार। व्यतीते पूर्वरात्रे प्रसह्य भिक्षुणा प्रेरिता 
केचन मसुनय जयनाधीना वश्चुवु । भिक्षुसेवार्थम्रुपविष्टोडपि 
कद्चिन्निद्रया प्रणामकत्तव भुयों भूयों नतकन्धरो वश्चुव । 


हनत ! कि मयाञतीतेड्नेहसि” प्रचण्डमीहक्‌ पापमाचरितं 
येनेहगाउत्तिकरेण ज्वरेण वाढ़॑ पीड्य हम! इति सस्तारके 
जयानेन भिक्षुणा - व्यचिन्ति। नाडकृत कर्म कदाषि वेचते 
सवेदतणीलेनाउत्मना, इति पर्यालोचयतस्तस्थ झगिति श्रावकाणा 
लसन्निरवद्य-रचना वचनावलि स्मृतिपथमवतीर्णा । 


अहह  भद्रा इमे शास्त्रजा मातृपितृ-सधर्माण* श्रावका न 


१. निर्दबम्‌ ॥ २ प्रत्यक्षेपणमकारि। ३ सूर्य.। ४ तीज्ा बेदना। 





नंवभ. समुच्छुवास [ १२७ 


जब्द के साथ वमन हो रही थी। जीभ ने जब अस्वाद-ब्रत को धारण कर 


०० 


लिया तो अपने अपमान से मानों कुपित होकर भूख उदर स्थान का 
परित्याग कर कही हवा खाने के लिए चली गई । तप्त-शिला के समान पानी 
को अन्दर प्रवेश कराने के लिए असमर्थ होते हुए भी भिक्षु के होगे को 
सुखाती हुई प्यास पुन पुन जल माँग रही थी। हृदय ग्लान एवं मुख म्लान 
हो रहा था | उनके गरीर के सब अग प्रत्यग हृद रहे थे। थय्या के चारो 
तरफ बंठे हुए चिस्ता-ग्रस्त सारे सुनि यथा-शक्‍्य उपचार और परिचर्या 
कर रहे थे । 

प्रत्यक्ष जासत्रों का आलोक होने पर॒ भी जिसने भगवदाना की अचनज्ञा 
कर दी, उसका मुह देखने से वया ? मानों इसी रोप से सुर्य ने अपना स्वरूप 
तिरोहित कर लिया । किन्तु धूत्ते ताप ने पीड़ा को और उग्र बना दिया। 
जिसका पहले कभी अनुभव नहीं किया था, ऐसी भयकर वेदना शरीर मे 
होने लगी । नमस्कार महामन्त्र की स्मृति के अतिरिक्त रात्रि में साधुओं के 
कोई वाह्य उपचार नहीं चल सकता । वार-बार करवटे बदलते हुए उनका 
अति वेगवान समय भी मानो मन्दगति को घारण कर किसी भी प्रकार बागे 
नही वढ रहा था । प्रथम प्रहर वीत जाने पर भिक्ष के बहुत कहने के वाद 
कुछ साधु निद्राघीन हो गए। भिक्ष की सेवा मे बंठा हुआ भी कोई साथु 
निद्रा-वण प्रणाम-कर्ता के समान बार-बार सिर नमाता हुआ झपकी ले 
रहा था । 

“ब्ेद | मैने विगत काल में ऐसा क्या प्रचण्ड पाप कम किया था कि 
इतनी भयंकर पीडा देने वाली बुखार से पीडित हो रहा हूँ” यह विस्तर पर 
लेटे हुए भिक्ष्‌ ने चिन्तन किया । सवेदनणील आत्मा कभी बिना किए कर्मों 
का वेदन नही करती, ऐसा पर्यालोचन करते हुए सहसा श्रावको की निरवद्य 
वचनावलि उनके स्मृति-पटल पर आ गई । 


हो | इन भव्य माता-पिता के समान हित्तेच्छु शास्त्रज्ञ श्रावको ने क्या 








५. समये । ६ सातृपितृतुल्या । 


श्श्८ ] अभिनिष्क्रमणे मद्दाकाब्ये 


मा कि यथार्थमुपदिदिशुः। प्रत्यक्षमात्मगुणपरिमोपिणों दोपान्‌ न 
कि ज्ञाय॑ं ज्ञाय सेवामहे वयम्‌ । 


बत | वत ! कि कथनम्‌ ! कि करणम्‌ ! हहा ! नितरा बद्ध 
वन्ब-दयेन वयम्‌ । सुतरा संतप्ता गौरव-नत्रिकेव पुन-। कलुपयति 
च कपाय-चतुप्टणी जीवनचर्यामस्माकम्‌। प्रतिपल प्रयतामहे पूजा- 
ब्लाघा-वर्गश्नलोकादिहेतवे । न रक्तमद्यावधि वास्तविक-वेराग्य- 
रज्ध णाप्स्मद्हृदयम्‌ । मिश्र-्भापा-व्यामिश्व द्रयर्थक-काव्यमिव 
हिलए क्लिप्ट व परिस्फुरति प्रायोडस्माक वचनम्‌ । न श्रप्ठा 
प्रतिभाति बहुगोडस्मदीया का्यिकी चेष्टा । 


हन्त | वयमेव कि विपगर्भा पयोगमरुखाः कुम्मा ? वयमेव 
कि तिरस्करिण्या'तिरोहिता जीवन-शुत्या:* कृपा ? वयमेव किम्रु 
सर्वभक्षिणो मुनिरुपेष्पि बन्हि-प्रतिरूपा । क्व तेपा शम-सरोवर- 
निमग्ताना संतत-सविग्नाना भवोद्विग्नाना सुतीना क्रिया ? 
क्वास्माक कृत - वाह्मक्रिया - कलापानामनुपण्मिततापाना पुनरन्त - 
पापाना प्रक्रिया ? वेष - परिवत्त ने जायत एवं कि यावच्नहि 
चेतबचोर्यमुत्लजति । घृतसौवर्ण - चाकचिक्यमप्यारक्ूट३ किमह्ति- 
तरामष्टापदपदवीम्‌ ? दुग्धधवलोडपि वक- कि कलयति कलहस- 
कलितं ललित कोहलप्म ? वर्णवन्युरमप्ययुरभि रोहितक-पसून- 
कदम्वर्क” किमनुहरति परिस्फुरन्मत्त-मधुकर-गुज्जारव-मज्जुला 
सौरभदान-सुवासित-हरिदन्तरा विकचा पाटल-क्रुसुमावलिम्‌ ?* 


हहह।!! जास्त्रीयमेकाक्षरमप्यर्थतों मात्रातो वा परावत्तित- 
मनन्तकाल-परिभ्रमणहेतु-भवतीति भगवदुक्ति । मया सम्यक्‌ तत्त्व 
श्रद्धतापि लोचने निमील्यान्धकार प्रसारितम्‌ । अनेके यथार्था 


१. जवन्यथा-कनात इति भाषपायायम्‌ । २ जलशून्या । ३. पित्तलम्‌ । 


नंवम समुच्छवास: [ १२६ 


मुझे यथार्थ बोध नही दिया था ? प्रत्यक्ष आत्म-गुणो को दवाने वाले दोपो का 
क्या हम जान-वूझ् कर सेवन नही करते ? 


बस, वस |! कहना कुछ है | करना कुछ और ही है | हा! हम सदा 
राग ह् प रूप दो वन्धनो से बंधे हुए हैं, तीनो गौरवों (अभिमानों) से सदा 
सतप्त रहते हैं और चारो कपाय हमारी दिनचर्या को कलुपित बनाते रहते 
हैं। पूजा, प्रभसा और कीति आदि के लिए प्रतिपल प्रयत्तगील रहते है । 
आज तक वेराग्य के वास्तविक रग से हमारा हृदय रगा नही गया है । 
हमारा वचन प्राय हयूर्थक-काव्य की तरह श्लिष्ट, क्लिष्ट एवं मिश्र भाषा से 
मिश्रित होता है। का्यिक चेष्टा भी कोई हमारी वहुत अच्छी नही है । 


हन्त ! हम ही क्‍या अन्दर विप और मुह मे दूध वाले घडे है ? हम ही 
क्या ऊपर से ढके हुए जीवन-(सलिल) शून्य कू ए हैं। हम ही क्‍या मुनि के 
रूप में सर्वंभक्षी आग के प्रतिरूप है। कहाँ उन शान्ति-सरोवर में निमग्न, 
सदा विरागी और ससार से उद्विग्न रहने वाले मुनियो की क्रिया और 
कहाँ अनुपशान्त ताप वाले हम वाह्मक्रिया-काण्डियो की छुपी हुई पापो की 
प्रक्रिया ? वेप-परिवर्तन से होता ही क्या है ? जब तक चित्त धोखेवाजी को 
नही छोड देता ? स्वर्ण की-सी चमक धारण करने पर भी क्‍या पीतल कभी 
सोने का मूल्य पा सकता है ? दूध के समान उजला वगुला भी क्‍या कभी 
हस के ललित कौशल को प्राप्त कर सकता है ” रूप से रम्य होने पर भी 
सुरभि-विहीन रोहितक (रोहिडे) के फूलो का समूह, क्‍या उडते हुए मत्त- 
मथुकरों के ग्रुझ्जा रव से मजुल और सुरभि दान से दिग्रन्तो को सुवासित करने 
वाले विकस्वर ग्रुलाव के पुष्पो की समानता कर सकता हूँ ? 


अहो | शास्त्र का एक अक्षर भी अर्थ से या मात्रा से परिवर्तित किया 
हुआ, अनन्त काल तक परिभ्रमण का हेतु बन जाता है, ऐसा भगवान का 
कथन है । सम्यक्‌ तत्व का ज्ञान रखते हुये भी मैंने आँख मीचकर अन्धकार 
फैला दिया । अनेक यथार्थ अर्थों को गुट के पक्षपात में पड़कर विपरीत 





४ स्वर्णपदवीम्‌ । ५ रोहितक प्र ०--रोहिडे के फूलों का समूह, इतिभाषा । 
६. पाटल--गरुलाव के फूल, इतिभाषा | 


१३० |] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


अर्था गुरु-पक्षपातेन वेपरीत्यमानीता. । तकं-सपर्कतस्तानू विघटनोी- 
यानपि सुघटा प्रापिता । कृत-तत्त्वच्छेदाया स्वकीय-मेधाया अप्युपरि 
गवितो5हमभवम्‌ । धिग्‌ | धिग्‌ |! चेन्मम प्राणा अस्मित्‌ समये परत्र 
यायिनस्युस्तदा मम का गति. ? कम्पयते सा मा विभोर्वाणी यद 
सतग्न छुशों मासान्ते भुजड्जानोडषपि माययाब्तन्तशों गर्भाया- 
रगच्छुतीति' । 


हन्त !' किमत पर पुन प्रभ्ुवेक्ति यथा--“मायी मिथ्याहष्टिरथा- 
अ्मायी सम्यग्दृष्टि/ रिति । कि किलेकविरुद्धप्रर्पणणया नानच्त- 
ससारमद्भीचकार 'सावद्याचार्य' सज्ञया वित्त ' कमलप्रभाचाये: ? 
अथवा न कि निमज्जयति गुरुतर पोत्मपि जायमान सूुद्ष्ममप्येक 
रमन्थ्रम्‌ ? निशजद्धूमह बहु-विरुद्ध-प्ररूपणा-प्रवणो5्धुनेव मरणमाप्त- 
स्तेरब्ची, नेरयिकी गति वा समासादयेयम्रु, तत्र ग्रुरु. कि भविता 
रक्षिता ? छुद्यसञ्मस्था कि मे वाकचातुरी त्रायिनी भाविनी तत्र ! 


अहो | ऋजुमतय. श्रावकास्तु मत्प्रतिवचनमश्रद्धधाना अपि 
हृदा मा वेराग्यभाज प्रतियन्तस्न्रिकृत्व पाठेनाइशठतया ववन्दिरे। 
तद्वन्दना्नहोंडपि ता स्वीकारयन्‌ कियतीमात्मवज्चना क्ृतवानहम्‌ । 


ह॒हा ! पृथुलतमपातकाना तातो विव्वासघातो&पि न मया 
व्यधायि किसुत तेपा विश्वस्त-मानसेन सार्थम्‌ ? उभयो सन्ध्ययों 
प्रतिक्रमणमारचयन्र्‌ पड़वार प्रत्याख्याय सावद्य-योगान्‌, तत्नैव विने 
न जाने कतिध्रा सावद्यकार्याणि करोमि, कारयाम्यनुमो दयामि चाहम्‌। 
भग्ने ह्यकस्मिन्नपि त्तेश्नज्रीकुर्वस्तत्पायव्चित नूनमनाराधक- 
पदवी लभते5ल्प-सत्वों जन: । तदाब्नेक-महाव्रत-भञ्जकस्य मम 
कोहणी गतिर्भाविनीति भगवानेव जानाति । 


१. ख्यात.। 


नवम समुच्छवास [ १३१ 


प्रहपित कर दिया । तक के सम्पर्क से जो विघटित हो जाए उन्हे भी मैने 
सुघटित कर दिया | तात्विकता को नष्ट करनेवाली अपनी मेधा पर भी मै 
गर्वित होगया । धिग्‌ घिग्‌! इसीसमय मेरे प्राण अगर परलोक-गामी वन 
जाए तो मेरी क्‍या गति हो ? भगवाद्‌ की वह वाणी मेरा हृदय कम्पित 
करती है। “नग्न, कृश और मास मे एकवार खाने वाला भी माया के 
चक्कर में गिरकर अनन्त जन्मो की वृद्धि कर लेता है ।” खेद ! इससे ज्यादा 
क्या हो ? भगवान फिर कहते है---“मायावी मिथ्याहष्टि और अमायावी 
सम्यग्‌ दृष्टि होता है” सावद्याचार्य नाम से प्रसिद्ध कमलप्रभाचार्य क्या एक 
विरुद्ध प्रर्षणा करके अनन्त ससारी नही बने थे ? एक छोटा-सा छेंद भी क्‍या 
विशाल पोत को नही डुबा देता ? 


वहुत-सी विरुद्ध प्ररूपणा करने वाला मै यदि अभी मृत्यु को प्राप्त होऊ 
तो नि सन्देह तिरयक्‌ या नरक गति मे जाऊं ? वहाँ कया ग्रुरु मेरी रक्षा 
करेंगे ? या छलमयी मेरी वाक्‌-पटुता परित्राण करेगी ? 


अहो | सरलमाति श्रावको ने तो मेरे उत्तरो को यथोचित नही समझते 
हुए भी हृदय से मुझे वेराग्यवान्‌ मानकर तिक्खुत्ते के पाठ से ऋजुता-पुर्वक 
वन्दना की , उस वन्दना के योग्य न होते हुए भी उसकी पात्रता स्वीकार 
करते हुए मैंने कितनी आत्म-वज्चना की ? 


ओहो ! उनके विश्वस्त मानस के साथ क्‍या मैंने बहुत से पापों का 
जनक विश्वासधात नही किया ? दोनों सन्ध्याओ मे प्रतिक्रण करता हुआ, 
छ बार सावधद्य (पापमय) योगो का प्रत्याख्यान करता हुआ, उसी दिन न 
जाने कितनी बार सावद्य कार्य करता हूँ, करवाता हुँ और करने वालो का 
अनुमोदन करता हूँ। एक भी ब्रत के खण्डित होने पर उसका प्रायश्चित्त न 
करता हुआ अल्प-सत्व प्राणी विराधक पद पाता है। तब अनेक महात्रतों के 
विराधक मेरे जैसे की क्‍या गति होगी, यह सर्वेज्ञ ही जानते हैं । 


श्श्र |] अभिनिष्क्रमणे महाकाब्ये 


बत ? वत ? कि तेन वृथा मस्तिष्क-भार-रूपेण ज्ञानेन, येन नहि 
याथार्थ्यमाच्यंते ? न कि त्रपास्पदमिदसु -यन्मस्तकस्थें सवितरि' 
सनेत्रीउप्यन्त कृप पतति ? जागरूकेडखिले परिजने तस्करे. सर्वस्व- 
मपहिियते ? भगवदन्र्‌ ' कि करोमि ? क्व गच्छामि ? हन्त ! जीविता 
मक्षिकापि भक्षिता ! 


एवं वाह्यतीत्रतापेन कम्पमानशरीरस्य तस्य विमर्णन-परस्य 
पापानुतापेन हृदयमपि कम्पितमश्नृत्‌ । 


(पुन किड्चिडेयमालम्ब्य) यज्जात तज्जातमेव, केवल तच्चि- 
न्‍्तया न किमपि प्रत्यावलते ऋते पद्चात्तापम्‌ | साम्प्रत कि कार्य 
मयेति सपदि निर्णयम्‌ । किमनयेव पद्धत्याउघत्मवञ्चना कार्या, उत* 
दुर्गमों दुराराध्यो महापुरुषे राचीणध्वा स्वीकतंव्य । 


नहि, नहि, न मयात्म-विप्रलम्भनाय गाहँसस्‍्थ्यमुज्कितम्‌ । नास्माक 
गृहे किमपि नेयून्यमासीदुचित-सामग्र्या । अग्रूया भोगा अपि सुलभा 
आसन्‌ । तथापि धर्माराधनधिया निइछल ब्रतोपपत्तिरकारि सुस्थिर- 
मानसेन । अन्वागत्यापि चेन्न विहित स्वरूपसाधन तदा केवल नेपशथ्य- 
परिवत्तेनेन जातमेव किम्‌ ? 


नून स एवं धीमता धुर्यों यो हृष्टि-विपर्यासतो बहुमूल्य मत्वा 
गृहीतमपि माण चेद्‌ राढ्मणिरयमितिः पण्चादवस्सित स्यातु, 
'तदा न कि त त्यक्तु कृतत्वरो भवेत्‌ ? 


न जानेश्य तीडतापो5पि चेन्मम पापोपणमनायेव समागत 
स्थात्‌। न किमक्षिवेदना-निपीडितेन मार्गदर्शनमकारि सत्वरम- 
नाथमुनिना ? असह्य-दाघज्वरात्ति-निपीडितस्यैव नमि-राजर्षे 
वेलयध्वनिरेकत्वभावना प्रवलीचकार । वृद्ध-ग्लान-कुणपादि-नि भाल- 


१. सूर्य /। २ उत वितर्के। ३ काचमणिरयमित्ति। 


नवम समुच्छवास [ १३३ 


बस ! बस ! मस्तिष्क के व्यर्थ भार-रूप उस ज्ञान का क्या अर्थ, जिससे 
वास्तविक आचरण नही हो पाता ? क्‍या वह लज्जास्पद नही है कि सिर पर 
सूर्य होने पर भी आखो वाला आदमी कुए मे गिरे, सारे परिवार के जागते 
हुए भी चोर सर्वस्व का अपहरण करे ? भगवद्र्‌ ! क्‍या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? 
मैने तो जिन्दा मकखी निगल ली । 


इस तरह वाह्य तीत्र ताप से कम्पित शरीर वाले उन भिक्ष्‌ के पाप के 
अनुताप से हृदय भी प्रकम्पित हो गया । 

(फिर कुछ धैय घारणकर) जो हो गया सो हो गया केवल उसकी चिन्ता 
करने से पश्चात्ताप के सिवाय कुछ भी वापिस आने का नही । अब मुझे क्‍या 
करना है ? इसका शीघ्र निर्णय करना चाहिए । क्या इसी तरह आत्म-वचना 
करनी चाहिए, अथवा महापुरुषों के द्वारा अग्रीकृत दुर्गंभम और दूराराध्य पथ 
को स्वीकार करना चाहिए । 


नही, नही मैंने आत्म-वचना के लिए ग्रहस्थावास नही छोडा है। हमारे 
घर में उचित सामग्री का कोई अभाव नही था । अनुत्तर भोग भी सुलभ थे | 
फिर भी धर्म-आराधना की बुद्धि से निशछल-वृत्तियूवंक, सुस्थिर मन से, 
सयम स्वीकार किया था | यहा आने के वाद भी यदि आत्म-साधना नही 
की तो केवल वेप-परिवर्देन से हुआ ही क्‍या ? 

वास्तव में वही बुद्धिमानों का शिरोमणि है जो हृष्टि-विपर्यास से बहुमूल्य 
मानकर ग्रहण किए हुए काचमणि को, यथार्थता जानने पर छोडने के लिए 
उतावला हो उठे । 

क्या पता यह तीत्र ज्वर भी अगर मेरे पाप-शमन के लिए ही आया 
हो ? क्या नेत्र-वेदना के माध्यम से अनाथ मुनि ने मार्गदर्शन नही पाया था ? 
चूडियों की ध्वनि ने असह्य दाघज्वर की पीडा से उत्पीडित नमिराजपि 
की एकत्व-भावना को प्रवल बनाया था। वृद्ध, ग्लान और शव को देखकर 


प्क्रमणें महाकाव्ये 
११४ ] अभिनिष्क्रमर्ण महाक 


नादेव न ॒कि प्रवुद्धाअयोज्मृत्‌ गौद्धोदनि. ! सघर्पो हि जीवने किमपि 
सद्यस्कतामा विर्भावयति । चण्डाशना दन्दह्ममानों हिं जीवलोकस्तप्ति- 
हर मुदिर्माकारयति! | विपदो हि मुल्याड्ून विदधति सपदामु, 
किन्तु न सपदो विपदाम्‌ | अपट्रेव पणायति* सहृदयमगदकारस । 
मरवो? हि विदन्ति सुतरा क्षीरमिव व्याप्रियमाण नीरम्‌ । 


अस्तु, उपभान्ते5स्मिन्‌ बोधदान-प्रवरे ज्वरे निश्चितमह तत्त्व- 
गवेषणा विधास्ये समुपासिष्ये च प्रवचनानुसारिणी पद्धतिस््‌ | 
वितथयन्न्‌ दृष्टिराग-निवन्धनानि गुर्वादीना वाह्यवन्धनानि, केवल 
वीतरागगासनसवन्धमेव निर्वन्ध निर्वाहियिष्ये । 


एवं विमृज्ञतस्तस्य क्रमण क्षणदा* तापेन पापेनापि क्षीणा 
क्षणवती" विलक्षणा व्यतीता । नीता सम्यक्‌ सम्पादित-स्वकार्येणेव 
ज्वरेणाप्यसत्सजा । नामयब्रात ज्ञात किमपि प्रभातेन । किन्तु भिक्षो- 
हं दि तदिद सुप्रभातमन्याहगेव प्रतिभातम्‌ । अद्यतनो भानुमान्‌ हि 
वस्तुव॒त्या भानुमानिति* प्रतिपन्नमस्था5ड्लो कितमानसेन । 


प्रात प्रतिक्रमणवेलायां सर्वेष्प्यनुगामिनों मुनय स्वमुख्य” सौख्य 
पप्रच्छु--/स्वामिनत्‌ ! इय व्यतीता जवेरी न वरीयसी ब्यतोता 
तीत्रज्वरतप्ताना भवताम्‌॥। कथमेताहग्‌ ज्वरो बद्धपरिकरोंअ्भूद 
हितमितभुञ्जानाना श्रीमता शरीरे ? किमु लयमागतमुह॒त्त मपि 
पब्चिम-यामिन्याम क्षि यौष्माकम्र्‌ ? साम्प्रत कीहशी स्थितिरासेव्यते 
सर्वे-तनुशक्ति-घस्मरेण ज्वरेण ? किमौपध सेवनीयमिति विदितु- 
मिच्छामों भवदिच्छाम्‌ | केन वेद्यराजेन द्रष्टब्य भवतां र॒त्नकरण्डक- 
मिव रक्ष्य वपु ?” एवमनेक प्रब्नैरनुगामिमुनय स्वगुरु किमपि 
वक्‍तु प्रेरयामासु' । 





१. मुदिरों मेघ तम॒। २. प्रशसा करोति। ३. मरुस्थल-वासिन- । 
४ रात्रि । ५. उत्सववती | ६ सूर्य । ७ भिक्ष मित्यथ । 


नवम समुच्छवास हे [ १३५ 


ही महात्मा बुद्ध प्रचुद्ध हुए थे। संघर्ष जीवन मे कुछ नवीनता लाता है । सूर्य 
की प्रचण्ड किरणों से सन्‍्तप्त जीवलोक ही उत्ताप को दूर करने वाले मेघ का 
आह्वान करता है। विपत्तिया ही सम्पत्ति का मुल्याकन करती है, न कि 
सम्पत्ति विपत्तियों का। रोगी ही वंद्य की सराहना करता है, मरुस्थल- 
निवासी ही दूध की तरह उपयोग में आने वाले पानी का महत्व आकते है । 


अस्तु, इस वोधदायक ज्वर के उपशान्त होने पर मैं निश्चित ही तत्व- 
गवेपणा करू गा और आगम सम्मत पथ अपनाऊगा | गुरु आदि के बाह्य- 
वन्धन जो हृष्टि-राग के कारण हे, उन्हे झुठलाते हुए केवल वीतराग 
शासन का सम्बन्ध ही मुक्त होकर निभाऊगा । 

इसप्रकार चिन्तन करते हुए उनकी रात्रि क्रमश ताप से एवं पाप से 
क्षीण होती हुई विलक्षण उत्सव रूप से व्यतीत हुई | मैंने अपना कार्य अच्छी 
तरह कर दिया मानो इस आस्था से ज्वर भी चला गया। सुबह किसी रोग 
का निजान भी नही रहा। किन्तु भिक्ष्‌-हृदय को वह सुप्रभात दूसरी ही 
प्रकार का आभासित हुआ | आज का सुये ही वस्तुत प्रकाशमान है” यह 
उनके आलोकित मानस ने माना । 


प्रात. प्रतिक्रण के समय सव अनुगामी साधुओं ने सुख-पृच्छा की--- 
“स्वामिन्‌ | यह गई रात्रि तीव्र ज्वर से सतप्त होने के कारण आपकी अच्छी 
नहीं वीती । हित और परिमित भोजन करने वाले आपके शरीर मे ऐसा 
भयकर ताप कैसे आया ? क्‍या पश्चिमरात्रि मे थोडी देर के लिए भी 
आपकी आख लगी ? शरीर की सब शक्ति का भक्षक बुखार अब कंसे है ? 
क्या औपधि लेंगे ” आपकी इच्छा हम जानना चाहते है, रत्न पेटिका की 
तरह रक्षणीय आपके शरीर को कौन से वेद्यराज को दिखाए ?” ऐसे 
अनुगामी मुनियो ने अनेक प्रश्नों के द्वारा अपने गुरु को कुछ बोलने के लिए 
प्रेरित किया । 


भि निष्पमर्ण गे मह्‌ काव्य 
१३६ ] अभिनिष्य काठ 


किमपि नवीन भाववैभव विश्रती भंक्षवी ब्राह्मी* व्यक्ताक्षरा 
वशव--'आयुष्मन्‍्त ! बहुवरो5स्पि साम्प्रत द्रव्यतो भावतह्च । पाप 
इति कल्पितोषपि ताप किमप्यन्तरड्भरमुपतापमहरदिति में मत्ति. । 
जवेन स्वकार्य सुन्दरतया विरचय्य स गात्रवाभासो* जीर्णता गत । 
यदभवति तच्छयसे' इति मतिमतामुक्ति. किमपि तत्वमवश्य 
मावहतीत्ि में प्रयय । अलमितरौपध-सेवनेन तेनंवौपधायित 
मद्वष्मंणिः । जनक. पूर्णस्वास्थ्य लप्स्ये5ह पथ्य-सेवनेनेव । 
आरोग्य-बोधिलाभप्रदो नापरो वेद्यवरिप्ठो वरीवरत्ति वसुधातले ऋते 
चरमतीथराजम्‌ । तच्छिक्षानुगमनमेव सर्वाज्ञीण चात्यन्तीन- 
मामोपणमनम्‌5 ।” 


विस्मयमानेनहि करप्यनुगमुनिभिभिक्ष भारत्या भावोध्वागामि 
सम्यकृतया । कामप्यगम्या गेलीमचुणीलयतितरामत्रभवत्ामद्य परि- 
कल्पितविभाषा भाषा, इतीवानुभूत ते । 


स्तवकितपारिपलल्‍्लवेर्नावगत किमपीति स्पष्टयितु पुन प्रेरिता 
भिक्ष्‌स्वामिन । 


स्वतोध्वगम भविष्यति साम्प्रतं प्रतिक्रमितव्यम, व्यत्येति समय * 
प्रेरित सरहस्य भिक्षस्वामिभि । 


उदित-देगीये दिनकरे श्राद्धा श्राद्धयोषपि गुरुदर्जनार्थमागस्तु' 


प्रवृत्ता सोत्साहम्‌ । सर्वेडपि सुख प्रइनयन्तो ज्वर-विषये परीपृच्छच- 
न्‍्ते सम, केवल वर वरमित्युत्तरयन्र्‌ शिक्ष॒ुस्ताव्‌ विससर्ज । 


इति श्री चन्दनमुनि-विरचितेडध्ििनिष्क्रमणाख्ये 
महाकाव्ये गद्यप्रबन्धे नवम समुच्छवास. 


१ वाणी। २ अमित्रावक्षास । ३ मच्छरीरे । 


४. रोगोपशमनमस्‌ । 
४ अवगत*-। 


नवमः समुच्छवास' [ १३७ 


नण 


कोई नवीन भाव वैभव को धारण करती हुई भिक्ष्‌ की वाणी प्रस्फुटित 
हुई---आयुष्मानो ! अब मैं द्रव्य और भाव दोनो से वहुत अच्छा हुँ। जिस 
ताप को पाप माना था उसने कोई अन्तरग उपताप को दूर किया है , ऐसा 
मुझे अनुभव हुआ। णीक्रता से अपना कार्य सम्पकृतया करके वह शत्न्‌ के 
समान दीखने वाला ज्वर जीर्ण हो गया है । “जो होता है वह शुभ के लिए 
होता है” यह वुद्धिमानों की उक्ति कोई तत्त्व अवश्य वहन करती है, ऐसा 
मेरा विश्वास है | दूसरी औपधि सेवन से क्या सतलव ? उसने ही मेरे शरीर 
में औौपधि का काम कर दिया | पथ्य सेवन से ही धीरे-धीरे मे पूर्ण स्वस्थ 
हो जाऊंगा । आरोग्य बोधि-लाभ को देने वाले चरम तीर्थंकर के सिवाय 
वसुधातल पर कोई दूसरा वरिष्ठ वेद्य नही है। उनकी शिक्षा के अनुसार 
चलना ही सर्वाज्भीण एवं भ्षात्यन्तिक रोग का उपशमन है ।” 

आश्चर्य करते हुए अनुगामी मुनियो मे से किसी ने भी भिक्ष की गरुढ़ 
वाणी का रहस्य अच्छी तरह नही समझा । उन्हें लगा कि आज इनकी 
रहस्यमयी भाषा किसी अग्रम्य णैली का अनुशीलन कर रही है । 

वद्धाजलि होकर “हम कुछ भी नही समझे” यो पुन. स्पष्टीकरण के 
लिए भिक्ष्‌ स्वामी को प्रेरित किया । 

“अपने आप पता लग जायगा, अभी प्रतिक्ररण करो, समय वीत रहा 
है” यो रहस्थ-पूर्वक भिक्ष, स्वामी ने कहा । 

सूर्योदय जब निकट था तब श्रावक-श्राविकाए भी ग्रुरु-दर्शन के लिए 
सोत्साह आने लगी । सबने ही सुख प्रश्न करते हुए ज्वर के विपय में पूछा | 

ठीक है, ठीक है यह उत्तर देते हुए भिक्ष ने सबको विसजित किया । 


तनौवा समुच्छवास समाप्त 


के 


दशमस: समुच्छवास: र्ः 


अनु्रोत प्रस्थिते वहुजने” इत्याहंती सूक्ति- किमपि नव्यनिर्मातु- 
मिच्छुभि रनुभवेन यथार्थान्‍वभावि। अत्यर्थमध्वन्य-पद-क्ष्‌ णे 5व्वनि 
गताक्षो5पि गन्तुमहें ., किन्तु नव्यपथनिर्मा णेइतकित काठिन्यमभिमुखो- 
नमापतति । . अनेकणश परिवर्धितपाथ पुरपरिप्लाव्यमानवन्धा 
महानद्य पथानमवरुन्धन्ति । त्रिकालेजप्यविदितनमन-महात्म्या अखव॑- 
गर्वोन्चतकन्धरा शिलोच्चया" वर्धेमानमध्वानमधिक्षिपतितमामना- 
यासम्‌ । तत्र कव्चित्‌ सुपरिणीलिता&बधुनिकविज्ञानपद्धति रतुच्छ- 
परिश्रमी कार्य साधयामि वा देह पातयामि' इति कृतनिर्णयो5ति- 
ती८णकर्मकारी सुसाफल्य बृणृते । अल्पसत्त्वास्तु कयाचित्‌ प्रतिकूल- 
प्रतिक्रिया विपरीत-वातावरणैश्च सहसेव साहस त्यजन्ति, 
वितथयन्ति श्रमेण सार्थ व्ययमपि, सहन्ते व दारिद्रयजन्या 
दुरवस्थाम्‌ । 


'कथ क्रान्तिमय पदन्यास कार्य' इति चिन्तनभीलस्य भिक्षो- 
समीपमायातास्ते ब्रजलाल-जवाहि रलालाद्या इडझ्वितज्ञा श्रावका । 
तीव्रज्वराक्रमणेन शेथिल्यमाप्तेड्पि भिक्षोमु खारविन्दे ते कामप्यननुभृत- 
पूर्वा तेजोमयी भावभज्धीम भ्यूहास्चक्रिरे। भ्र्‌ विक्षेपे. किमपि सू वयन्त 
इव ज्वराक्रान्तानापस्ति सांप्रत सुखमिति सोत्प्रास प्रच्नयामासु । 


१. भूजपान्थ-पद-क्ष्‌ ण्णे। २ पर्वता०। 


डेप 


रू दसवां सम्तुच्छवास 


“चहुत लोग अनुस्नोत मे बहने वाले है । इस आगमिक उक्ति को कुछ 
नया निर्माण करने के इच्छुको ने अनुभव से यथार्थ पाया | बहुत से पथिको 
के पदाकास्त मार्ग पर अन्धा भी चल सकता है , किन्तु नये पथ के निर्माण 
में अकल्पित कठिनाइयाँ सम्मुख उपस्थित हो जाती है। बढ़े हुए पाती के 
पुर से बाघों को भी वहा ले जाने वाली महानदियाँ पथ मे अनेक वार 
रुकावट डालती हैं। तीत काल मे भी जिन्होने नमन के महात्म्य को नहीं 
समझा, वे अत्यन्त गर्व से सिर उठाए हुए पर्वत, वढते हुए पि॒थिक का अनायास 
मार्गावरोध कर देते है। वहा कोई आधुनिक विज्ञान-पद्धति का अन्यन्त 
निष्णात और प्रचुर परिश्रमी ही कार्य सिद्ध कक अथवा देह का विसर्जन 
करू ' का निर्णय करके बहुत कठोर परिश्रम करने वाला ही सफलता का 
वरण करता है । अल्पसत्व मनुष्य तो किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया और विपरीत 
वात्तावरण से सहसा ही साहस छोड देता है, श्रम के साथ व्यय को भी व्यर्थ 
बना देता है और दारिद्र्‌य-जनित दुरवस्था को सहन करता है। 


कैसे क्रतिकारी कदम उठाने चाहिए ? ऐसा विचार करते हुए भिक्ष्‌ के 
पास वे इ गित को समझने वाले ब्रजलाल, जवाहिरलाल आदि श्रावक जाये । 
तीतन्र ज्वर के आक्रमण से भिक्ष्‌ का मुखकमल कुछ मुरझाया-सा होने पर 
भी उन्होने अननुभूतपूर्व तेजोमयी भाव-भगिमा देखी | भ्र-विक्षेपों के द्वारा कुछ 
सूचना-सी देते हुए “आपके ज्वर आ गया था, अब सुखसाता है” यो सस्मित 
प्रश्तत किया । 


श्३६ 


१४०. ] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 
'सुख किम, असुख हि नष्टम' इति सस्मितमुदतारि भिक्षणा । 


कि कि कथ कथमिति ससम्श्रम पृच्छाप्रह्म पु तेपु “मध्यात्व 
विजनोपासना कार्या” इति स सकेतयामास तान्‌ । 


किसपि भव्य नव्यमिति निर्चित्वाना स्वसदनमाजस्मुस्ते । 


मध्याह्ने कौतुहलतया सदिग्ध-हृदया श्रमणोपासका समील्ये- 
कान्‍्ते भिक्ष स्वामिनमुपससरु *। विहितवन्दनादिविधय सम्मुख 
निपेदिवास । कि नवीनमिति झुश्नूषया श्रवी सपुटयामासु । 


ग्लानिमनुभवतेवस्वामिनाइजल्पि --/वावका: ! वपतेतमा 
कृतसत्यापलपन में लपन" पुत्त युष्माकमग्रतो यथार्थ व्यव्म्जयितुम्‌ । 
गुरुभिया हिया वाइलम, यदि मत सत्यमेव जीवन-स्वेस्वम्‌ । नहिं 
सत्यव्यतिरिक्ता5डसीदातुर प्रति भिपगाचार्यस्थेव यौष्माकोणा 
पावनप्रेरणा । गुरु-गुरुमोहवभवदेव जानतापि मयाथ्पह्वोतु 
प्रायासि सा । 


स्मरामि, विद्यागुरो, सकागादागमानामध्ययनकाले भवतामिव 
में हृदयबमपि विचिकित्सितमश्ृत्र । “अप्राक्षमहमपि गास्त्रोक्ति 
परामृगत्‌ समीचीनामाचार-सहितास्‌ । यथा-पमुरुवर्य ! न कथ- 
मचर्वीयाउस्माकमाचारपरपम्परा णास्त्रा सह सगच्छते ! जल्प- 
नमिव कल्पन नास्ति, तथेव कल्पनमिव जल्पनमपि | अक्षतेन्द्रिय- 
केतनमपि” विगतचेतन सयमकरण* कियत्कालमुत्पन्नाउसड खूय- 
दोप-कृमिकुल-सकुल प्रसर्पदूदुर्गन्ध न भावि ? परन्तु, दु पमारख- 
लायित सहनन-दौर्व॑ल्य च निरूपयता ग्रुरुणा कथकथमपि मच्छदूगा 
व्यपानायि, तदनुसार मयापि युष्मत्पुच्छानामुपरि पटाक्षेपों व्यधायि । 
किन्तु, ह्यस्तने5हनि सर्वाद्भीणेनातितोक्ष्य-तापेन पावकेन स्वर्ण॑स्येव 





३ उपाजम्मु;॥ २. मुखमु। ३ वागुजालेन तिरोहित कत्तस॒ु। 


देशम समुच्छवास: [ १४१ 


“सुख क्या, सब दुख ही नष्ट होगया” सुस्कराते हुए भिक्षु ने उत्तर दिया । 


क्या-क्या, कैसे-कँसे ? यो बहुत उत्सुकता से पूछने पर “मध्याह्ल मे 
एकान्त सेवा करना” उन्तको सकेत दिया । 


कुछ नया भव्य चिन्तन होगा, ऐसा निश्चय कर वे अपने-अपने घर 
चले गये । 


मध्याह्ल मे कुतूहल से वे सणयशील श्रावक एक साथ मिलकर भिक्ष 
स्वामी की सेवा में आए। वन्दना आदि करने के वाद सम्मुख बैठे । क्‍या 
नवीन तथ्य निकलता है ”? यह सुनने के लिए उनके कान लालायित हो 
रहे थे । 


ग्लानि का-सा अनुभव करते हुए भिक्ष्‌स्वामी ने कहा--श्रावकों | 
जिस मुख से मैंने सत्य का खण्डन किया था, अब तुम्हारे आगे पुन उसी 
मुख से सत्य को व्यक्त करते हुए मुझे लज्जा महसूस हो रही है, यदि सत्य 
को ही जीवन का सर्वेस्व मान लिया है तब गुरु के भय से या लज्जा से क्या 
मतलब निकलेगा ? रोगी के प्रति वेद्यराज की जैसी प्रेरणा होती है वैसी ही 
सत्य के प्रति तुम्हारी पावन प्रेरणा थी । गुरु के महामोह के वशीभूत होकर 
जानते हुए भी मैंने उसको छिपाने का प्रयास किया । 


याद आता है विद्या-युरु के समीप आगमो का अध्ययन करते समय 
तुम्हारी तरह मेरा भी हृदय शकित हुआ था। मैते भी शास्त्रों के कथन पर 
विमर्शव करते हुए समीचीन आचार-सहिता के लिए पूछा था। जैसे कि 
गुरुवये / आजकल की हमारी भआचार-पद्धति शास्त्रों से सगत क्यो नहीं 
होतो ? जैसे कथन के अनुरूप आचरण नहीं है, वेसे ही आचरण के अनुसार 
कथन भी नही है । चैतन्य शुन्य शरीर की भान्ति हमारा सयम असख्य दोप- 
कृमियो से सकुल कहा तक दुर्गन्ध फैलाने वाला नही होगा ! परन्तु दु पम 
काल की खलता और संहनन की दुर्बलता का निरूपण करते हुए ग्रुरु ने 
जैसे-तैसे मेरी शका पर लीपा-पोती कर दी। उसी का अनुसरण करते हुए 
मैंने भी तुम्हारे प्रश्तो पर पर्दा डाल दिया, कितु कलकी सर्वाद्धभीण अति तीक्षण 
ताप ने, आग के द्वारा तपे हुए सोने की तरह मेरी जान्तरिक कालिमा नष्ट 


४. सशयितम्‌ु । ४ पृप्टवानूं। ६ आधुनिकी। ७ अक्षतशरीरमपि | 
८. सयमख्यशरीरस | 
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तातप्यमानस्य मेअन्त व्यामिका नष्टा, विवेकाञ्जनैेन हृच्चक्ष्‌: 
प्रोन्‍्नीलित च जातमु ।  साम्प्रतमहमपक्षग्राहितवा हृदय 
सतुलित विधाया5हँतामागमात्र्‌ निपुण निरीक्षिष्ये , यत इंद हद्विधार 
गस्त्रमिव सावधान परिशीलनोय कार्य वरीदृत्यते। एकत पृज्य- 
भावनया प्रणिपात्या आचार्या, अन्यत सयमाधारभूता जास्त्रागा- 
माज्ञा, कान तिरस्करोमि का च प्रतिपद्य इति महान विम्नष्टव्यो 
विषय । अतो यौष्माक कथनमगौणीक्ृत्य झास्त्राणा सुक्ष्मप्रेक्षिकया 
सम्यगध्ययच विधाय, कि यथाथंमिति निर्णष्ये। यावदहु न किसपि 
निर्णये तावद्‌ युष्पाभिरपि गजनिमीलिकामवलम्वमाने * स्थेयम्‌ ।' 


अह्ष्टपूर्व भिक्ष॒मुनेह दयसारल्य विलोक्य सर्वेडपि ते श्रद्धालव: 
श्र॒द्धालवमलकुर्वाणा अलब्धपुर्व॑ मुत्साहमासादयन्तोी व्यजिनपनू-- 
“ महामुने ! भवत्सवन्धिनी याहणी प्रतीतिरासीदस्माक हृदये, ततो- 
ध्यतिगयितमौदार्य माविर्भावित श्रीमद्भि । याथार्थ्य व्यर्थयता 
महता हृदि कथमिव सन्‍्तोप सुस्थिर स्यात्‌ ! शीततु ना जडिसान- 
माप्त म्रक्षण” किब्सचिदुष्ण-सयोगतस्तत्काल तारल्यमाद्वियते, 
तथात्माथिनामात्मापि तत्‌ तदुवंभाविक-सयोगतोी मूच्छितो5पि 
किज्चन स्वाभाविक स्वरूप प्रत्यभिजाननू भटिति स्वरूपारामी 
स्यात्‌ । सात्त्विक-तात्त्विकधीमय-वेशाखेन? स्याद्वाद-दव रकेन* राद्धा- 
न्तरत्ताकर विलोब्य तत्त्व-रत्नराजि प्राप्तुवन्तु भवन्त., भ्रुयांसो 
भव्यास्तेनोपक्ृता भविष्यन्तितरा नि सदेहम्‌ । 


एव भैक्षवमशिश्राय मनसा वाचा कर्म गा समनुजानानास्ते किमपि 
इवोंवबसीयस* निष्कर्पमभिलपमाणा स्व स्व स्थानमापु । 


श्रीसिक्षु रवि तहिनादारभ्य पूर्णानुसन्धान-बुद्धया शास्त्राणा 
परिशीलनमारेभे । यथाहंमृपदेशादिकार्य चारुतया निवंहन्नपि 


१. औदासीन्य सेवमानै. । २. नवनीतम्‌ । ३. मन्थानेत । ४. स्याह्मद- 
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कर दी । विवेक के अजन ने हृदय-चक्ष्‌ को निर्मेल बना दिया। जब मैं 
पक्षपात को छोडकर हुदय को सन्तुलित बनाकर जैनागममो का गहराई से 
निरीक्षण करू गा, क्योकि यह दुधारे शस्त्र का तरह सावधानी से परिशीलनीय 
कार्य है। एक ओर पूज्य भावना से प्रणाम करने योग्य आचार्य है, दूसरी 
ओर सयम की आधारभूत आगमो की आज्ञा है, किसका तिरस्कार करू 
और किसे स्वीकार कह, यह महान चिन्तनीय विपय है । इसलिये तुम्हारे 
कथन को लक्षित करता हुआ शास्त्रो का सुक्ष्म बुद्धि से अच्छी प्रकार अध्ययन 
करके यथार्थ क्‍या है, यह निर्णय करूगा । मैं जब तक कुछ निर्णय नही कर 
लेता तब तक तुम लोगों को भी कुछ नही कहना चाहिये, यो ही चुपचाप 
समय विताना चाहिए । 


मुनिवर शिक्ष्‌ का अहृप्टपूर्व हृदय-सारल्य देखकर वे सब श्रावक 
श्रद्धानत हो उठे । अपूर्व उत्साह से कहने लगे--“महामुने ” आपके विपय में 
जैसी प्रतीति हमारे हृदय से थी उससे भी अधिक उदारता आपने दिखाई 
है । वास्तविकता को छिपाते हुए महाव्‌ व्यक्तियों के हृदय मे सन्तोप कैसे 
स्थायी हो सकता है ” शीत से जमा हुआ मक्खन थोडी गर्मी का सयोग पाते 
ही तत्काल तरल वन जाता है वैसे ही आत्माथियों की आत्मा भी, वैभाविक 
सयोग से मूछित होती हुई भी, कुछ स्वाभाविक स्वरूप को पहचान कर 
तत्काल स्वरूपस्थ वन जाती है । सात्विक एवं तात्विक बुद्धिमय मथानी से, 
स्थाइवाद की डोरी वाधकर सिद्धान्त रूप रत्ताकर का विलोंडन करके 
जाप तत्त्व रत्न-राशि प्राप्त करे । उससे नि सन्देह बहुत-से भव्य-प्राणी उपकृत 
होगे । 


इसप्रकार भिक्ष्‌ के अभिप्राय का मन, वचन और कर्म से अनुमोदन करते 


हुए वे कोई मगलसय निष्कर्प की आशा रखते हुए अपने-अपने स्थान पर 
लोट गये 


श्री भिक्ष, स्वामी ने भी उसी दिन से पूर्ण अनुसन्धान वृद्धि से शास्त्रों का 
प्रिशीलन प्रारम्भ कर दिया। यथायोग्य व्याख्यान आदि कार्य को अच्छी 


रज्ज्वा । ४. श्रेयसम्‌ ।' 
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आशासे, ममाचार्यवरा अपि नूत नेयायिक कथन बान्त्या श्रोप्यन्ति, 
स्तोप्यन्ति च श्रमणोपासकाना गभीरा चिन्तनचमत्कृतिम्‌ । विनयेन 
प्राथिता सन्त प्रतिपत्स्यन्ते नाम स्वत सम्मता भगवदुक्तिम । 
अतो5धुना सर्वेस्तृष्णीशील रेव! भवितव्यम्र्‌ । 


प्राथिता अपि यथार्थदृष्टिमवजानानाइचेद गुरव स्वमतपक्षरक्षा- 
दक्षा स्थास्यन्ति, तदा यद्‌ भविष्यदुदरे सच्नचिहित तदेव प्राकख्य- 
माप्स्यति । 


मज्जुल-विचार-मनोहरा वरा श्रीभिक्षोरुक्तिमाकर्ण्य ते सर्वेद्पि 
भृूश् सतुतुषु । धन्या यूयम्र, युष्माभ्ि वरमात्मनीन विमृष्ट्स्‌ । 
वयमपि यथादेग विधास्यामः सोपयोगस्‌ | सत्यम्‌ --मन्त्रभेदोइनल्प- 
खेदाय कल्पते, नातो रहस्यमुद्घाटनीयमसामयिकम्‌ । किमु भवति 
मधुर-रस-परिपूर्ण भक्षणाहेमकाललून फलसु । ; 


सहगामि-मुनयो5पि भिक्ष णा सवोधिमापितास्तद्विचारधाराभि.- 
सम्यक्‌ सम्मता समजनिषत, पुनस्तदन्‌यायित्वमुररीकरत्तु द्रढिम्ना 
सज्जा अभवन्त्‌ कस्यामपि परिस्थितौ । 


इत्थ तच्चातुर्मास्यथ भव्यानामन्तरज्भ-भक्तिरस-परिप्लावितम, 
सुमधुर - व्याख्यान - श्रवरणोत्सुक श्रावक-सघात-समृद्ध-परिषतुकम, 
विविध-तत्व-चर्चा-प्रभिक्षण-विलक्षण-वोधवर्धकम्‌, नानाकठो र- 


तपस्याभि प्रवृद्धधर्म-प्रभावनस्, अम्ृृतपूर्वभुत्साहमयमानन्दमय सुख 
सुखेन व्यतीत । 


व्यतीताया कार्तिकी पूर्णिमाया मार्गशीष॑स्य प्रतिपदाया तिथौ 
जयजय-घ्वनि-मुख रित-दिगन्तरे श्रावकशथ्ाविका-समू है परिवृततो 
भिक्ष्‌. सह सहगामिभिविहार कत्तु सुद्यतो5भृद्‌ राजनगरत, | 


न न 


१. घृतमीने., । 
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कि मेरे आचार्य न्याय युक्त कथन को निश्चित ही शाति-पूर्वक सुनेगे, श्रावको 
के गम्भीर चिन्तन की प्रशसा करेंगे। विनय से प्रार्यना करने पर स्वत 
प्रमाणित भगवान के बचन को वे स्व्रीकार भी करेगे । इसलिए अभी सबको 
मौन ही रहना है । 


निवेदन कर देने पर भी यदि ग्ुरुवर यथार्थ दृष्टि की अवज्ा करते हुए 
अपने मत की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहेंगे तव जो भविष्य के उदर में निहित 
है, वह प्रकट हो जायेगा । 


सुन्दर विचारो से मनोहर श्री भिक्षू, की वाणी सुनकर सब ही वहुत 
सन्तुष्ट हुए । आप धन्य हैं, आपने बहुत अच्छे आत्म-हित का चिन्तन किया, 
हम भी उपयोग-पूर्वक आपकी आज्ञा के अनुसार ही करेगे। ठीक ही हे; 
रहस्ण का प्रकट करना अनेक सकटो को आमंत्रण देना है । इसलिए यह 
रहस्य असमय मे प्रकट नही करना चाहिए। क्या अकाल में तोडा हुआ 
फल मधुर रस से परिपूर्ण और खाने के योग्य हो सकता है ? 


सहगामी मुनियो को भी भिक्ष्‌ स्वामी ने इस विचार धारा से 
अवगत कराया। वे भी उनकी विचारधारा से सम्पूर्णतया सहमत हो गये 
और किसी भी परिस्थिति में उनका अनुगमन करने के लिए हढता से 
तत्पर हो गये । 

इस प्रकार यह चातुर्मास भव्यों की अन्तरग भक्ति के रस से परिप्लावित, 
मधुर व्याख्यान सुनने के उत्सुक श्रावक समूह से बढती हुई परिपद वाला, 
विविध तत्वचर्चा के प्रशिक्षण से विलक्षण बोध देने वाला, चाना कठोर 
तपस्या के द्वारा धर्म-प्रभाववा बढाने वाला अभूत पूर्व उत्साह से आनन्दसय 
सुख-पूर्वक वीता । + 

कातिक की पूर्णिमा बीतने पर मृगसर की एकम को जय-जय ध्वनि से 
दिगन्तरो को मुखरित करते हुए श्रावक और श्राविकाओं के समूह से घिरे 
हुए भिक्षू, राजनगर से अपने सहयोगियों के साथ विहार के लिए 
उद्यत हुए । 
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भुरिसमय जास्त्रावगाहे हि व्ययते सम, अयते सम किमप्युल्लेख- 
शेखरता दधान गास्त्रवाक्यम्‌, तत्‌ तत्कालमेव पृथक पत्र एकन्नी- 
करोति सम स मेधाविन्मूर्धन्य' । यथान्यथा जास्त्राम्भोनिधी 
निमज्जनतां दधों, तथा-तथाशध्पूर्वापृर्वाण्यनुभवरत्वानि समवाप। 
यथा-यथा&्नभवा विदृद्धिमायन्र, तथा-तथा तदवगाहे विभिष्टा 
रुचिर्जागहकाउइजायत । एवं वारहयमागम पारावारा. सम्यग- 
वर्गाहिताश्चिन्तिता , पर्यालोचिता, आत्मसात्कृताइच तेन । 


साम्प्रत भिक्षो हृदय कामपि नव्या स्थिति, भव्या क्रान्ति चानु- 
भवत्‌ श्रावकाणामग्रेडन्यदा स्पष्टमशिव्यञ्जना चकार । विलोडितो 
मया हि कृत्त समयवारानिधियंथाथे हष्ट्या । तदवगाहे किय- 
दानन्दानुभूति कृता मया, तदहमेव जानामि वा लब्धपारमा्थिक- 
प्रत्यक्ष * कब्चित्‌ । 


अहो | एकंकगमके, वाक्‍्ये, पदेउक्षरे वा रममाणा मे मति क्षणमिव 
मुहूर्तानि निनाय । क्व शास्त्राणा निदेश , क्वास्माकमाचारो विहित- 
वाह्मव्यपदेश. ! खद्भुधारापीषत्पारा समक्ष जेंनीविचारधाराया' । 
अन्न प्रतिपद निरीक्षणम्रु, प्रतिवचन विवेक , प्रतिक्ृत्य च जागर्या । 
अकृतमपि मनसाकृतमत्र कृतमभिधीयते, जातमपि मनसा5्जातम- 
जातमेव । विगतवादे स्याद्वादे तु बहु चिन्त्य विपण्चिदृभि । नय- 
निक्षेपरपि सर्वान्तरज्भ-विक्षेप. स्वत एवं विदृरितों भवति भव्यात्मना 
हृदि। अन्ते वहु विभावयतों मम युष्मत्कथन सत्यमेव प्रतिभातम्‌ । 
वय तु दोषसमूहैरावृता आचारंविचाररपि । परन्तु, नहीदानी- 
मस्या विचारधाराया प्रचार कोलाहलब्च कार्य , यावदाचार्यारा 
सम्मुख न स्वविचारानुपढोकये, त्वरवा नहि किमपि शोभन बोभ- 
वीति। गने हर्नेविहितमीहित हित साध्नोति 'विविक्तात्मनाम्र । 


१. अवध्यादिज्ञानी । २ सुखेन पार नेतव्या । 
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प्रकार से निभाते हुए भी ज्यादा समय शास्त्रों के अवगाहन में ही व्यतीत 
करते थे । कोई उल्लेखनीय शास्त्र-वाक्य पाते तो तत्काल ही वे मेधावी- 
मूर्धन्य एक बलग पन्न पर अकित कर लेते थे। जैसे-जैसे उन्होंने शास्त्र- 
समुद्र मे गोते लगाए वैसे-वैसे ही उन्हे अपुर्व अनुभव रत्त प्राप्त हुए। जैसे- 
जैसे उनके अनुभव बढते गये, वैसे-वैसे उनकी शास्त्रावगाहन में विशिष्ट रुचि 
जाग्रत हुई । इस तरह उन्होने दो बार आगम-सागरों का सम्यक्‌ अवगाहन, 
चिन्तन एवं पर्यालोचन करते हुए उन्हे आत्मसात्‌ किया। 


अब भिक्ष्‌ स्वामी से कुछ नई स्थिति और भव्य क्राति का अनुभव करते 
हुए एक बार श्रावकों के आगे स्पष्ट उद्धोषणा कर दी । मैने दो बार शास्त्र- 
सागर का विलोडन किया है। अपनी बुद्धि के अनुरूप उसके मन्थन में 
कितनी आनन्दानुभूति की है यह मैं ही जानता हूँ या कोई सर्व जानता हे । 


अहो ! एक-एक गमक, वाक्य, पद और अक्षर में रमण करती हुई मेरी 
बुद्धि ने मुह्तों को क्षण की तरह बिता दिया। कहा शास्त्रों का निर्देश ? 
कहा वाह्य वहाना मात्र हमारा आचार ? खड़गधारा से भी अति सुक्ष्म 
आगम की विचारधारा हैं। यहा पद-पद पर निरीक्षण, प्रतिवचन 
में विवेक, प्रत्येक कार्य मे जागरूकता आवश्यक है। बिता किया भी, 
मन से किया, यहा किया माना जाता है। हुआ भी, मन से न हुआ, नही 
हुआ माना जाता है। वाद रहित स्याह्गाद के विपय मे तो विद्वानों को बहुत 
चिन्तन करने की अपेक्षा है। नय-निक्षेपों के द्वारा भव्यात्माओं के आन्तरिक 
विक्ष प स्वत ही दूर हो जाते है । अन्त मे बहुत मतन करने पर तुम्हारा 
कथन मुझे सत्य प्रतीत हुआ । हमारा आचार और विचार दोषो के समूह से 
जआावृत है। जब तक मैं आचाये के सम्मुख अपने विचार पेश नही कर दू , 
चव तक इस विचार धारा का प्रचार और कोलाहल न करे । क्योकि जल्दी 
में कुछ भी सुन्दर नहीं हो पाता । विवेकशालियो का धीरे-धीरे किया हुआ 
कार्ये अभीष्सित और हित को साधने वाला होता है। मैं आशा करता हूँ 


श्ड्घ | अभिनिष्क्रमण महाकाव्ये 


परम प्रिय किमपि प्रथग भवेदितीवानुभवद्मि , भक्त्यअश्रु- 
परिपूर्णलोचने,.. मस्तक-स्पर्ण मुहुस्तच्चरणकमल  वन्दमाने , 
स्तवकितपारिपल्‍लव' माज़ूलिक-पाठ सृण्वद्भि , सुख सुख, गने 
शनविह॒तंव्यमिति निवेदयद्भि', पुनरत्र शीघ्र दर्णन देयमिति साग्रह 
प्राथयद्भि, श्रद्धालुजनसमूहैरभिनन्धमाना भिक्षुप्रभूतयों मूनयों 
गुवेभिमुख प्रतस्थिरे । 


प्रतिग्राम स्थातु जाजायते जनाना हादिकी प्रार्थना, परलव्तु भिक्षू 
स्वगुरुदिशि दत्तदृप्टिनंहि स्थातुमिच्छति यत्र तत्र | पतन्ति वत्म॑नि 
भूरिशो दुर्लभशिक्षा ग्रामटिका) । अत सार्थद्रय विधाय वीरभानु- 
प्रभूति-मुनिद्दयी भिन्‍तेन पथा तत्न गन्तु प्रेरिता। आत्मना तृतीयो 
भिक्षुरपरेणाध्थ्वना गन्तुमुत्सेहे । पृथण्‌ विहरमाण सुनिद्दयमायतिहिता 
शिक्षा वितरतु भिक्षु जंगाद--“यदि युवा पृथग्‌ विहरमाणो मत्त प्रथम 
गुरुदर्गन विदधीयाता, तत्न नान्रत्यमस्माक मान्यता-रहस्थमीपदस्युद्‌- 
घाटनीयम | अहमागत्य स्वय सविनय सदाक्षिण्य शान्त्या समयमा रा- 
धयव्च गने गने सर्व गुरुभ्यो निवेदयिष्यामि। तदाइ्नायास सत्य 
जिव सुन्दर सपन्न भावि। चेद्‌ युवा मदागमनात्पू्वेमिव भिन्नत्व- 
भावना प्रकटीकर्तास्थस्तन्निशम्य गुरवो यद्य त्त जिता भवितारस्तदा 
पच्चात्‌ कथमपि न ते सम्यक्‌ श्रद्धास्यन्ति न्याय्यमप्यस्माक कथनम्‌। 
अश्वद्धधानेंगु रुभि सह कथमस्माक स्थायिका सभाविनी ? अतो 
युवाभ्यामस्मिन्र्‌ विषये पूर्णमौनमालम्बनीयम, न च व्यद्भधबध्वनि- 
नापि तेषा हृदय विचिकित्सित विधातव्यम्रु । 

'तथा करिष्याव' इति कथयित्वा तौ मार्ग-पार्थक्य स्वीचऋतु । 

दुग्धसप्पिमंध्वादिवरिप्ट्मतिगरिष्ठमपि भोजन जीर्णयितु 
प्रभुण्णव ? सन्ति प्रभूता पुमास , परन्तु गुह्यवार्ता सुजीर्णा न भवति 





१. मुकलित-करपल्लवमु | २ कृत्सिता अल्पा भज्ञाता वा ग्रामा -ग्रामटिका. । 


दशम समुच्छवास [१४६ 


कुछ अत्यन्त प्रिय वस्तु अलग हो रही हो, ऐसा अनुभव करते हुए 
श्रद्धालुजन भक्ति के आसुओ से डव-डवायी जाँखों वाले वार-गर मस्तक 
हारा चरण-कमलका स्पर्ण कर वन्दना करने लगे। हाथ जोडकर मगल-पाठ 
सुनते हुए सुखपूर्वक धीरे-धीरे विहार करना'---यो निवेदन करने लगे । यहाँ 
वापिस शीघत्ष दर्शन देना, यो आग्रहपूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस 
प्रकार अभिनदित होते हुए श्री भिक्षू आदि मुनियो ने गुरु की ओर प्रस्थान 


किया । 


हर गाव में उन्हे ठहरने के लिए जनता हादिक प्रार्थना करती थी, 
किन्तु भिक्ष स्वामी की दृष्टि अपने ग्रुरु की दिशा में लगी हुई थी । वे जहाँ 
तहाँ नहीं ठहरना चाहते थे । मार्ग मे वहुत से छोटे गाव भी पडते थे जहाँ 
शिक्षा सुलभ नही थी । इसलिए दो ग्रूषप (भाग) वनाकर वीरभान आदि 
मुनि-युगल को दूमरे मार्ग से वहाँ पहुचने के लिए प्रेरित किया। श्री भिक्ष 
आदि तीन मुनि दूमरे रास्ते से जाने के लिए तैयार हुए। पृथक विहार 
करने वाले मुनिहय को भविष्य के लिए शिक्षा देते हुए भिक्ष्‌ ने कहा-- 
“ब्रदि अलग विहार करते हुए तुम मेरे से पहले ग्रुरुर्शन कर लो तो यहाँ 
की मान्यता का बिल्कुल रहस्य प्रगट मत करना | मैं स्वय ही आकर विनय 
एवं अनुकूलतापूर्वक शाौँति से समय देखकर धीरे-धीरे सब कुछ गुरुक्ों 
निवेदन करूगा। तब अनायास ही सव सत्य, शिव और सुन्दर सम्पन्न 
होगा । आगमन से पूर्व ही तुम लोगो ने अगर भिन्नत्व भावना प्रकट कर दी 
तो उसे सुनकर यदि ग्रुत्वर उत्तेजित हो जायेगे तो फिर किसी भी प्रकार 
वे हमारे न्‍्याय-युक्त कथन को भी सही नहीं मानेंगे। अश्वद्वणील शुरु के 
साथ हमारा रहना कैसे सभव होगा ? इसलिए इस विपय मे तुम्हे पूर्ण 
मौन रखना है और व्यग्य-ध्वनि से भी उनके हृदय को शकित नहीं 
बनाना है 7 
“ऐसा ही करेंगे” यह कहकर वे दोनो मुनि अलग मार्ग से चल पड़े | 


दूध, घी जौर मधु आदि से विशिप्ट अति गरिप्ठ भोजन को भी पचाने 
के लिए बहुत से मनुष्य समर्थ है, परन्तु उदर-पिजाचों के पेट में भी कोई 
गुप्त वात नहीं पचती । 





'कुत्सिताइलपाज्ञाततिपु' इति कपू गावडिया इति भाषायाम्‌ । हे समर्था । 


१५० ] अभिनिष्क्रमणे महाका व्ये 
खलूदरपिशाचाना-मुदरेप्पपि । चित्रमु--भुमौ पदावलिमविन्यस्य- 
न्त्यपीय विश्वसितमधिक्ृत्य कर्ण चुरचुरायितापि', कर्णाकरणिकया 
सचरिष्ण: कुत्रत्या कुत्रापि प्रसपंति वातेनाध्नीयमानापि, वार्ता 
अग्न अग्रे प्रसपंन्‍्ती पाश्वेवत्तिन्या परिस्थित्या, वातावरणेन चोपचित 
कलेवरा कामप्यन्याहृशीमाकृतिमासादयति | 


त्वरमाणस्यापि भिक्षों श्राद्धावामतीवानुरोधेन क्वचिदवाडिछ- 
तो5पिविलम्बः समजनि । 


विशिखगत्या वहमानौ तौ मृत्ती कथमपि कुत्रापि काल ना5ति 
वाहयन्ती सत्वर गुरुचरणान्‌ समीपयामासतु । 


इति श्री चन्दनमुन्ति-विरचितेडभिनिष्क्रमणाख्ये 
महाकाव्ये गद्य-प्रबन्धे दशम समुच्छवासः 





१ भोजनभट्ठानाम्‌ । 


९. कानाफूसी, इतिभापायाम्‌ । ३ बाणगत्या 
तीर की तरह, इतिभाषा | । 


दम समुच्छवास [ १५१ 


आजह्चर्य | भूमि पर पैर नही रखती हुई भी, विश्वस्त के कान मे धीरे 
से कही हुई भी, पवन के द्वारा अप्रसारित की हुई भी वात, एक कान से 
दूमरे कान मे गुजरती हुई कहा की कहा पहुँच जाती है। वह आगे-आगे 
बढती हुई पाण्वंवरत्ती परिस्थिति और वातावरण से प्रभावित होकर कुछ 
नई ही आकृति को धारण कर लेती है । 


शीघक्रता करते हुए भी, श्रावकों के अति-अनुरोध के कारण श्री भिक्षु को 
अवाछित कुछ विलम्ब हो ही गया। वे दोनो मुनि तीर की तरह कही भी 
समय नही लगाते हुए गुरु के चरणों मे शीघ्र ही पहुँच गए । 


दशवा समुच्छवास समाप्त 


एकादश. समतुच्छवास: फै 


समस्त-वस्तु-विसर लघु-हिमकरा-मौक्तिकेमंण्डयन्निव, प्रचण्डी&पि 
रोपो न क्षान्ति-बक्त्याहत- स्थातु गकत इतीव निजापरिमेय- 
गीतलतयोणष्णता निर्गमयन्निव, न सर्वत्र समेपा सही सपर्येति" 
*धुमयोनेरवमाननामभिव्यञ्जयन्निव, चिरवद्धकपाटाना गर्भ-गृहाणां 
द्वाराण्युद्घाटयन्निव, कामेन सह शीतेन कम्पमान-तलनुना प्रवासिता 
पत्या विरहिणी थ्यामां स्मारयन्निव, पुष्टिकृते वातादपिस्तकाहि- 
फेनवीज - घुसूणाम्वर - देवकुसुम-गृण्ठि - सितोपलादि-पौष्टिक-द्रव्य- 
मिथ्चितान्‌ मुदुग-माप-दालि-मोदकानू धन्यात्र भोजयन्निव, सुलभ- 
सर्वेवस्तूना सौभाग्यभाजां पूर्ण सम्माननीय' शीततु समाजगाम । 


'सूर्यदेव !' जीघ्र तवोष्णान्‌ किरणान्‌ प्रसारय, पच्य तव शिशव. 
हिमान्याउत्यन्त-कम्पमान-गरीरा_ “कटकटायितदशनास्तिष्ठन्ति 
एवं जावा. क्वचिदुन्नत-प्रदेशे खराशुताप" प्रतीक्षमाणा प्रार्थ- 
याञड्चक्र, । अप्टमासेस्य पुज्जीकृता नीगारा*' आविकाइच शीततु - 
कृपया दिवानिग्रमृपयोगितामापु । द्रविणाभावदु खिता जानु-भानू- 
कृणानुभि कथ कथमपि काल यापयन्तों बुभुक्षा-क्षामकुक्षयों रौद्र * 
वस्तुवृत्या रुद्र मेनिरे। चित्रम--तस्मिन्नपि जेनामृतयो5ल्प-वासासि 


चित 


सवा | २ मघस्यथ | ३ वाताद-बादाम, पिस्ताक-पिस्ता, अहिफेन वीज, 
स्त॒ के दाने, इतिभाषा । ४ दातो को कटकटाते हुए, इतिभापा | ५. सूर्य- 


१५२ 


हा ग्यारहवां समुच्छवास 


समस्त वस्तु-समूह को ओऔसविन्दु रूप मोतियों से मण्डित करती हुई, 
प्रचण्ड रोप भी शान्ति के आगे नही ठहर सकता, मानों यह व्यक्त करने के 
लिये अपनी अपार शीतलता से निदाघ को मिटाती हुई, सब जगह सब की 
समान पूजा नहीं होती, मानो यो मेघ की अवमानना अभिव्यक्त करती हुई, 
भूमिगत (भोहरे) मकानो के बहुत समय से वन्द किये हुए कपाटों को खोलती 
हुई, काम के साथ शीत से कापते हुए शरीर वाले प्रवासी को विरहिणी 
कामिनी का स्मरण कराती हुई, पुष्टि के लिये बादाम, पिस्ता, केसर, अम्बर, 
लगग, सूठ और सितोपलादि पौष्टिक द्रब्यो से मिश्वित मू ग, उडद की 
दालो के लड॒इओ का धनिकों को भोजन कराती हुई, जिनको सब वस्तुएं 
सुलभ है, उन सौभाग्यशालियो के लिये पूर्ण सम्माननीय रूप से शीत ऋतु 
अवतरित्त हुई । 

“सुर्यदेव | शीघ्र तुम्हारी गर्म किरणो को फैलाओ | देखो तुम्हारे बच्चे 
बर्फ से अत्यन्त कम्पित शरीर वाले दातो को कटकटाते हुए खडे है ।” यो 
कुछ ऊँचे स्थान पर सूर्य के ताप की प्रतीक्षा करते हुए बच्चों ने प्रार्थना 
की । आठ महिनों से तह कर रखी हुई रजाईया और कम्वलें शीत ऋतु के 
अनुग्रह से दिन-रात के लिये उपयोगी बन गई । धनाभाव से दुखित, भूख 
से क्षीण उदर वाले लोगो ने जानु, (घुटने) भानु और कृशानु (आग) के 
माध्यम से जसे-तैसे समय को विताते हुए रौद्र (हेमत) को वस्तुत रुद्र 
(भयकर) माना । विस्मय है ! उसमे भी जैन सुनि थोडे-से वस्त्र धारण करते 


तापमु। ६ रजाइया, इतिभाषा । ७ हेमन्तस्‌। 
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विश्रतों स्कन्धे धृतोपकरणा पानीय-पात्र-पाणय “पृक्ष्म-वेयुष्ट- 
मिहिका-वृष्ट्याइसह्यशी तले भूतले त्यक्तपदत्राण विहरच्ते । जाइचमा- 
पितकर्णा-नक्र-कर-पदागुलि-प्रान्तमपि प्रालेय! मृष्टिद्वयमात्रसाध्य 
मन्वाना अतोब्नन्‍्तग्रुणिता नारक-गीत-यातना स्मृति नयमाना 
स्तत्परीषहमकिड्चित्कर गणयन्तोध्वगणयन्ति । उत्त, सर्वेमपि 
कष्ट धेर्याधयं-निकषे निप्टड्विंतमल्पत्व बहुत्व चापनी पञ्चते ।2 


पतति जीते तीब्रतरे मरुधर-प्रदेशे विहरमाणा रघुनाथाचार्या 
भिक्षोरागमन प्रतीक्षमाणा साधुसद्ध--परिवृता सहजित (सोहजत) 
पुरीमधिवसन्ति सम तदानीम । 


भिक्षो प्रागेव तो मूनी सहसा ग्रुरुपादाब्ज-मुल स्वात्माच 
निन्‍्यतु. । सहर्ष सोत्साहु सवितय गुरु वन्दमानौं सुखप्रश्त च 
पप्रच्छुतु.। वात्सल्य वर्षता तयोमॉलौ कृपा-सूचक कर-पल्‍लव 
निल्चिपता गुरुणा मारी रिकी, मानसिकी चकुशल-पृच्छा सस्नेहमकारि। 
'क्वास्ति शिक्ष्‌. ? कथ द्वाभ्यामेवात्रागतमु ? कच्चिदस्ति स 
कुणजली ” किमप्यनिष्टमाशड्भूमानया मुद्रया पुनगु रुणा$प्रच्छि । 
“अस्ति भगवन ! स युष्याक प्रेष्ठ." शिष्योज्स्माक प्रष्ठो* मुनि- 
नितान्तमानन्दी वपुषा मनसापि” सहसा प्रत्यवादि द्वाभ्यास्‌ । 


“किमेताहर्ण कारण जागरित यद्‌ वा” न पश्यामि तत्सह- 
गामिनो साम्प्रतम्‌” पुन सविस्मयमाचार्येणाभ्यूहितस्‌ । 


न चिन्त्य किमपि, पतन्ति खलु पथि भूरिशो ग्रामटिकास्तत्र न 
सुलभा भिक्षा भिक्षुकंरतस्ते. पथपार्थ्यक्यमावयोविहितम्, अविलम्ब- 
समावामागतावन्र, तेपामप्यद्यदवीन * ह्यागमन भावीति नौ निर्णय । 


१ सुदम-प्राभातिक-हिमवृष्य्या । २. हिमपातमु॥। ३. भृश आपच्ते 
आपने पद्मयतें । ४. इप्टप्रश्ने | ५ अतिशयेन प्रिय । ६ अग्रगामी । ७. युवास्‌। 
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हुए कन्धों पर उपकरण रखकर पानी का पान्न हाथ मे लेकर प्रभात मे होने 
वाली सूकम वर्फ की वृष्टि से एकदम शीतल बनी जमीन पर बिना जूते पहने 
विहार करते है। कान, नाक, हाथ और पैर की अगरुलियों से अग्रभाग को 
जड बना देने वाली सर्दी को दो मुठठी मात्र मानते है। इससे अनन्तगुनी 
नरक की शीत्त-यातना को याद करते हुए, शीत-परीषह को मामूली समझते 
हुए उसकी उपेक्षा कर देते है। वास्तव में सारे ही कष्ट धैय॑-अधैय की 
कसौटी पर कसने पर ही कम ज्यादा अनुभूत होते है। 


उस तीज सर्दी के समय मरुधर प्रदेश में विहार करते हुए आचाये 
रघुनाथजी, श्री भिक्षु के आगमन की प्रतीक्षा मे अपने साधु सघ से परिवृत 
सोहजत' शहर में विराजमान थे । 


भिक्ष से पहले ही वे दोनो मुनि अकस्मात्‌ गुरु के चरण कमलो मे पहुँच 
गये । सहर्प उत्साहपूर्वक विनय से ग्रुरु को वन्दना की और सुख प्रश्न पूछा । 
गुरु ने भी वात्सल्य की वर्षा करते हुए अपना कृपा-सूचक हाथ उनके मस्तक 
पर रखा एवं स्नेहपूर्वंकं शारीरिक तथा मानसिक कुशल पूछा । भिक्ष्‌ कहा 
है ? तुम दो ही यहां कैसे आये ? क्‍या यह कुशल है ? कुछ अनिष्ट की 
आशंकावाली मुद्रा से गुरु ने फिर जानता चाहा । “हा भगवन्‌ ! वहु आपका 
अतिप्रिय शिष्य और हमारा अग्रेसर मुनि शरीर और मन से पूर्ण स्वस्थ 


है ।” तत्काल उन्होने प्रत्युत्तर मे कहा । 


“ऐसा क्या कारण हुआ उसे और उसके साथियो को नही देख रहा हूँ ?” 
विस्मय करते हुए आचार्य ने पुन प्रश्न उपस्थित किया। 

सोचने जैसा कुछ भी नही, मार्ग मे बहुत से छोटे गाव पडते है, वहां 
साधुओ को भिक्षा सुलभ नही है, इसलिये उन्होने हमारा पथ पृथक्‌ कर 
दिया । हम यहां जल्दी पहुँच गये | वे भी आज-कल तक पहुँच जायेंगे, ऐसा 
लगता है । 


८ आसन्‍्तम्‌ आज-कल तक, इतिभाषा | 
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अवगन्तव्यमिदमेव यद्‌ू राजनगरीया श्रावका. सत्या सत्यप्ररूपका: 
सत्यप्रेरकाइच । तद्वद्‌ वयमसत्या असत्य-प्ररूपका सावद्यानुमोद- 
यितारब्च । प्रत्यह प्रतिपदमस्माभि प्रायच्चित्ता्हारि कार्याणि 
क्रियन्ते | उपाश्रयादिनिर्माणाय श्रावका. प्रेयन्ते । उद्गमोत्पादादि- 
दोपकलुपित प्रायोअच्न-वस्त्र-पात्रौषधाद्य पभुज्यते । नास्ति तत्वानां 
श्रद्धापि न. गास्त्रोन्‍्मुखा । *आलप्यालमिदम, कणपरीक्षया स्थाली- 
पाकपरीक्षा स्वतोथ्श्थापत्याओ्नुमातव्या । हन्त ! बहुविकृत विद्यते- 
5प्माकम, तत्सरईव॑ भिक्ष्‌ राख्यास्यति चारुतया । 


स्वामिनत्र ! वस्तुतस्तु तन्न तान्‌ प्रतिबोधयितृ गता बय, प्रत्युत 
तेभ्य प्रतिवुद्धा.। जाज्वल्यमानो5्य.पिण्डो यथा तोय तप्तिमानेतु 
गतो5पि स्वय शीतलतामात्मसात्करोति, तथा वयमपि । 


यौक्तिक तेपा कथन रहस्ये भिक्षुणा निर्विवाद प्रतिपन्नमतएव 
शध्रावकर्भवत्या वन्ध: पूज्य. सम्माननीयरचाजनि |” इति निगद्य 
जोपमासिबेवाते तौ । 


इति श्रत्वा कोपकम्प्राधरा अरुणितनेत्रा भृूकुटि-भीपणा विम- 
नायिताब्च जन्नरे ग्ुरुचरणा । 


ओ' ! कि चिन्तित, कि जातम्‌ ? मम प्रत्ययितों भिक्षर्मे 
ग्रन्थिच्छेद करिष्यतीति स्वप्नान्तरेडपि नाइकल्पि मया। 


धिगू धिग्‌ !! वयमुन्मागंगामिनः ! वराका श्रावका सत्या- 
लोचकाः !! नाहमेताह॒अं घोरमपमान सहिप्ये, करेष्ये च तात्का- 
लिकी प्रतिक्रियाम्‌ । येन श्रावके. सह भिक्ष रपि भोत्स्यते स्वत 
उन्मार्ग-प्रस्परशा-फलम्‌ । किमत्र “पोपाभगिन्या राज्यम्‌ ? यह्च्छया 
को5पि किमपि प्रस्पयितु जकनुयात्‌ ! आगच्द्धतु भिक्ष र्द्गयिष्यामि 


£ हज कथनेन । २. पोषाबाई का राज्य, इतिभाषा । 
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निवेदन करते है । उनका यही तात्पयं है कि “राजनगर के श्रावक सच्चे है, 
सत्य प्ररूपक है और सत्य-प्रेरक है, वेसे ही हम असत्य है, असत्य के प्ररूपक 
हैं और सावच्य की अनुमोदता करने वाले है। प्रतिदिन पग-प पर हम प्राय- 
श्चित्त-योग्य कार्य करते है । उपाश्रय आदि के निर्माण के लिये प्रेरणा देते है । 
उद्गम, उत्पाद, आदि दोण् से दूपित अन्न, वस्त्र, पात्र और औपधि बादि का 
उपयोग करते हैं | तत्त्वों की श्रद्धा भी हमारी शास्त्र-सम्मत नही है । बस, 
अधिक कहने से क्या ? कण-परीक्षा से हडिया में पके हुए धान्य का अर्था- 
पत्ति से स्वत अनुमान लग जाता है । खेद है--हमारा बहुत कुछ विक्ृत है, 
वह सब अच्छी तरह भिक्ष ही वतायेगे | 


स्वामिन्‌ | वास्तव में वहा हम उन्हे प्रतिवोध देने के लिये गये हुए हम 
उनसे प्रतिबोध ले आये हैं । जैसे पानी को गर्म करने के लिये गया हुआ 
जाज्वल्यमान लोहे का पिण्ड स्वय शीतलता पा जाता है, वैसा ही कुछ हमारे 
साथ हुआ। 


युक्तिपूणं उनका अभिमत, एकान्त में भिक्ष मुनि ले निविवाद रूप से 
स्वीकार कर लिया । इसलिये ही वे श्रावको के द्वारा भक्ति से बन्दनीय, 
पूजनीय और सम्माननीय हो गये, इतना कहकर वे दोनो मौन हो गये । 


यह सुनकर आचार्य रघुनाथजी के अधर कोप से कापने लगे, आखे लाल 
हो गई, भूकुटी भीषण रूप से तन गई और एकदम अन्यमनस्क हो गए। 


अहो ! क्‍या सोचा था ? क्‍या हो गया ? मेरा परम विश्वास पात्र भिक्ष्‌ 
मेरी ही गांठ काटेगा--ऐसी मुझे स्वप्त मे भी कल्पना नही थी। 


धिग-घिगू ! हम उन्मागंगामी है और वे वेचारे श्रावक सत्य के आलोचक 
है । ऐसा घोर अपमान मैं नही सहन करूगा और तत्काल प्रतिकार करूँगा, 
जिससे श्रावकों के साथ स्वय भिक्ष्‌ भी उन्मार्ग-प्ररषणा का फल भोगेगा। 
क्या यहाँ पोपाबाई का राज्य है ? जो स्वेच्छा से कोई भी, कुछ भी, प्ररूपणा 
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“बहुपकृत युष्माभिस्तत्र, परिवर्धमानेनोत्साहेंन चातुर्मास्य 
व्यतीतमिति शोश्रुतमागन्तुकाना सुखेभ्य ” पुन सोल्लास जिज्नासित 
गुरुवयण | 

“सर्व श्रीमता कारुण्यम्‌ । महत्परभावशाली युस्माकमन्तेवासी 
भिक्षुमुनि । न कथ सुरभिताना सुमतसा सौरभ दिंग्‌ दिगन्तर 
प्रसपेंत्‌ ? किन्तु” * * प्रोक्‍्तमन्यतरेण मुनिना । 


“कथ प्रयुक्त त्वया किन्तु ? किच्तुना प्रतिपाद्यमपोदित स्यथात्‌ । 
कि सदिरधा श्रावका नाभवन्तरु ग्ुरभक्ति-स्निग्धा ” ससश्रम वुभु- 
त्सित' चाचायें । 

“न कथ जाता ? जाता श्रावकास्तु तद््‌भक्तिरक्ता , परन्तु तत्‌ 
सर्व भिक्ष रागत्येव कथयिष्यति, नास्माकमधिका रस्तदाविभवियितुर्म 
प्रत्युकत सब्यज्ध तेन । 

“तद्भक्ति-रक्‍्ता वा मद्भक्ति-रकता, कि त्वया व्यक्तीकृत 
जव्दजालमुत्सपंयता मूधेव । स्पष्टय, किमन्तरज्भा स्थितिरिति” 
सभारमाचारयेरन्वयोजि पुनरपि । 

“अलमस्थानीयया चर्चेयाउनया, सोउलकर्मीण स्वयमवगस- 
यिष्यति गुरु यथाथेरहस्येन वीतजद्धूम। आगच्छन्त एवं सन्ति ते 
मूनयो न बहीयान्‌” विलम्ब ” विज्ञप्त ताभ्याम । 


“किमस्ति गोप्यमाचार्याणां पुरत विनयिना विनेयानाम्‌३ ? 
न भेतव्य युवाभ्यास, सत्य-परिस्थित्या&्वगन्तव्या वयम्‌ । न धैर्य मा- 
लम्बते जिज्ासातुर मे चेत ” आश्वासन ददता रघुणाचार्येगाउडज्मापि । 
अग्रगण्य-गणासनादप्याचार्याणामाज्ञा वलीयसीति विभावयदण्या 
ताभ्या किड्चिद्‌ रहस्योद्धाटनमकारि--“भगवसच्र ! भिक्ष्‌ शव 
विन्ञपततीय सर्वर, तथापि युष्मदादेश-निषध्नतयाएं प्रकाश्यते किडिचिद्‌ । 


१. वोद्युमिष्टमू । २ अतिशयेन वहु वहीयाब । ३ शिष्याणाम्‌ । 
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गबहां तुम लोगो ने बहुत उपकार किया, खूब उत्साहपुर्वक चतुर्मास 
व्यतीत किया, ऐसा आगयन्‍्तुक लोगों के मुह से सुना है” गुरु ने उल्लास-पूर्वक 
फिर जिन्नासा की । 


“सब आपके चरणों का प्रताप हे । आपके अन्तेवासी मुनि भिक्ष महादू 
प्रभावशाली हैं, सुरभित सुमनो की सौरभ दिग-दिगन्तर तक महक ही जाती 
है।” किन्तु. दूसरा मुनि बोला। 


“तुमने किन्तु का प्रयोग केसे किया ? किन्तु से कही हुई बात अपवाद 
वाली वन जाती है । क्या सदिग्ध श्रावक गुरु भक्ति में रक्त नही हुए ”” 
आश्चर्यपूर्वक आचार्य ने पूछा । 


“नही क्यो हुए ? श्रावक तो उनकी भक्ति मे रक्त हुए ह, परन्तु वह 
सव भिक्षु मुनि आकर ही बताएंगे। उसे प्रकट करने का हमारा अधिकार 
नही है” उसने व्यगपूर्वक उत्तर दिया । 


“उमकी भक्ति में रक्त था मेरी भक्ति मे रक्त--शब्दजाल फैलाते हुए 
व्यर्थ ही यह तुमने क्‍या कहा ? स्पष्ट करो। अन्तरग स्थिति क्‍या है ?” 
दवाव देकर आचार्य ने पुन पूछा । 


“इस अस्थानीय चर्चा से कया मतलब ? वे कार्यक्षम स्वय ही आपको 
नि सकोच यथार्थ रहस्य की जानकारी देगे। वे आनेवाले ही है , ज्यादा 
विलम्ब नही है” दोनो ने निवेदन किया । 


“विनयवान शिष्यो के आचार्यो के समक्ष गोपनीय क्‍या होता है ? तुम 
डरो मत, मुझे सही परिस्थिति से अवगत करो। मेरा जिज्ञासातुर 


मन घंये नही रख सकता ।॥” आश्वासन देते हुए आचार्य रघुनायजी ने 
भाज्ञा दी । 


अग्रण्य के आदेश से भी आचाये की आज्ञा विशिष्ठ होती है---यह 
चिन्तन करते हुए उन दोनो ने कुछ रहस्योद्घाटन किया--भगवन्‌ ! भिक्ष 
मुनि ही सब कुछ बतायेंगे, फिर भी आपका आदेश पालने के लिये हम कुछ 





४, युष्मदादेशाधीनतया । 
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दिवसेडपि *ज्योतिब्चक्रमु। एवं रघुराचार्यो विहितान्तज॑ल्पेमनल्प- 
विकल्प-तल्पगो बश्चुव । 


हन्त ! अनवसरे5मृतमपि विषायते, विपमप्यवसर-प्रयुक्त-ममृत- 
मतिरिच्यते । एकमेव वस्तु मह॒द्धस्तोपढौकितं सन्महध्यत्वमालिज्ति, 
बहुमूल्य र॒त्नमपि कौलटनेयकरक्रोडस्थ* शतमुल्यमपि नाहँति । अवसरे 
प्रयृक्तमेकमपि सूक्‍त स्वात्या शूक्तिगत पानीयपृषदिव* मौक्तिकता- 
माराधयतु सेवते सावंभौमाना मज्जुलमौलिसुकुटानि। नितान्‍्त- 
मन्तारक्ष्यमपि गुह्य भग्नपात्रगत पानीयमिव बहिरायात्यल्पसत्वा- 
नाम्‌। अत एव देवानाप्रियाता* नाग्रेसरता कमनीया । ग्ूढाना 
मण्डनमस्ति मौनम्‌ । तथापि ते मूढ्तया तन्मण्डन-मुल्याद्धून 
कत्तु मक्षमा । 


चित्रम्‌ | नावापि पशुन्नि स्पष्ट। वाणी, किन्तु कल्याणी वाणी 
प्राप्पापि तत्प्रयोगपद्धतिमविन्दमानों मन्द प्रतिपदमानन्द मन्दयतति 
स्वजिह्या । अथवा सत्यमुक्त नीतिविदा-- 


“चर पण्डित प्रत्यवस्थाता", भवति य समयमाप्य त्राता । 
मूर्खों हितकारको$पि स्थात्समये निरथ्थकमनर्थकारी ।” 


विवेको हि व्यनक्ति मनुष्यमपरजन्तुजातिभ्य, यदि स एव 
न स्फुरति मनुष्ये तहि चतुष्पदी-विहीनो5पि प्रत्यक्षो नृपशू । 


इत कतिपय-दिवसानन्तर समाजस्सुभ्िक्षुप्रभुतयों यतयों गुरू- 
पकण्ठम्‌ | उच्चे स्वरं गुरुमभिननन्‍्दन्तस्ते सभक्ति त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य 
सावत्सरिक-चातुर्मा सिक-पाक्षिक-क्ष्मापनामा म्रे डयन्त सोल्लास 
ववन्दिरे । चरणारविन्द मस्तकेन स्पर्श-स्पर्श सुख प्रश्नयामासु. , 
किन्तु अरुणिताश्या नेत्नाभ्या कोपधारा वर्पतेव गुरुणा न वन्दना 


१. तारा दिखलाना, इतिभापा । २ वराकीपुत्र-करगतम्‌ । ३, पानीय- 
विन्दुरिव | ४ मूर्खागामू । ५ शत्रु । 
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कर सके । आने दो भिक्ष्‌ को, दिन में भी तारे दिखा दूगा।” इस तरह 
आचार्य रघुनाथजी अपने मत में अनेक विकत्प उठाने लगे । 


हनत ! बिना अवसर अमृत भी विप बन जाता है। विप भी अवसर 
पर प्रयुक्त किया हुआ अमृत से भी अधिक फलदायी होता है । एक ही वस्तु 
महान व्यक्ति के हाथ मे पहुँची हुई महामूल्यवाली बन जाती है, बहुमूल्य 
रत्न भी घर-घर मे फिरने वाली भिखारिन के वच्चे के हाथ मे पडा सैकडो 
का मूल्य भी नही पाता । अवसर पर प्रयुक्त एक भी सूृक्त, स्वाति-नक्षत्र मे 
सीप के मुह मे गये जलवबिन्दु के समान मोती बनकर सम्राटों के मंजुल मुकुटो 
की शोभा वढाता है । नित्तान्त गोपनीय गुह्य भी, फूटे बर्तेत के पानी की 
तरह, अल्पसत्व मनुष्यों में नही टिक पाता । इसीलिए मूर्खो की अग्रेसरता 
शोभनीय नही होती । मूर्लो का मण्डन मौन है, फिर भी वे मृढता के कारण 
उस मण्डन का मृल्याकन नही कर पाते । 


आइचयं है ! पशुओं ने स्पष्ट वाणी नही पाई, किन्तु मूर्ख कल्याणमयी 
वाणी पाकर भी उसके प्रयोग का सही ढग नही जानने के कारण कदम-कदम 
पर अपनी जीभ से आफत मोल ले लेता हैं । नीतिकारो ने ठीक कहा है -- 


विद्वान शत्र, अच्छा है, वह समय पाकर रक्षक हो सकता है , 
परन्तु मूर्ख हितकारी भी समय पर वेमतलब अनर्थकारी बन जाता है।” 


विवेक ही मनुष्य को दूसरे जीव-जन्तुओ से पृथक करता है । यदि वही 
मनुष्य मे स्फूर्त नही होता तो चार पैर न होते हुए भी वह प्रत्यक्ष नर-पशु है । 


इधर कुछ दिनो वाद भिक्ष आदि मुनिजन गुरु के पास पहुँचे । ऊचे 
स्वर से गुरु का अभिनन्दन करते हुए उन्होने भक्ति-पूर्वक तीन प्रदक्षिणा 
देकर सावस्सरिक, चातुमासिक, पाक्षिक क्षमापना करते हुए सोल्लास 
वन्दना की । चरणकमलो का बार-बार मस्तक से स्पर्श करते हुए सुख-पृच्छा 
की, किन्तु लाल आखो से कोप की धारा बरसाते हुए गुरु ने वच्दना स्वीकार 
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स्वीचक्र)) न च वात्सल्येत. करकमलमपि न्यधायि तेषा 
भक्तिनतेषु मस्तकेपू, प्रत्युत कषायौषध-पानखिन्न नेव विमुश्वेन 


तन्मुखेना$भावि । 


इत्थ विमनायित भुकुटि-भीषण, अरुणिम्ता तप्तताम्र 
स्मारयदिव गुरोबदन विलोक्य भिक्ष, गड्धितहृदयों बश्रुव । किम- 
पराद्ध मया, यद्‌ गुरुन॑ वन्दना स्वीकुरुते, न मस्तके कर धत्ते, नाअला- 
पयति च वात्सल्यकिरा गिरा। उत, आगतश्या प्रागेव ताम्या 
मुनिभ्या नूत मन्त्रभेदों व्यधायि। अन्यथा मयि “हाहमाभेजाना 
आचार्या कथ कोपकाषायिताक्षा स्यू ? असुन्दरमसाम्प्रतमुपनत- 
मिदम्‌ | खलु निर्णयामि साम्प्रतमेव । 


भगवत््‌! कथमक्ृपाभाजनमय शिष्य! वात्सल्यदानदक्षो 
दक्षिणो भवदीय' कर कथ न स्पृष्टवाच्‌ में मस्तकम्‌ ! सुधामप्य- 
नाहतगति नयस्ती श्रेमत्की वाणी न कथमुल्लापपट्वी बश्ुव 
मे ! मया किमनुचितमाचरितम, यदत्रभवता चित्तमीहशी 
ग्लानिमनेषीत्‌ ? 


क्षमाश्नमण ! शिष्याना शतणोब्प्यपराधा. सह्यन्ते गणनिर्वाह- 
कुशलेराचार्य । भज्ञाता ज्ञाताश्चानेकशों ह्याभातना>जन्यन्ते- 
माहणमंन्दमेघोभि , परन्तु नहि मनस्विनो गुरुत्वमर्पयन्ति ताहशानि 
घटनाचक्राणि। अत एवं 'सायरवरगभीरा इति कथ्यन्ते महान्त 
जास्त्र पू । 


एवं विनयकान्तेत जान्तेन भिक्षु॒वचसा प्रेरितो४पि नलिकयाउक्त्त- 
पवनप्रवाह-पावक इच प्रत्युत गुरुवर. सज्वलित सजज्ञे, उष्णिमान 
प्रथयन्‌ परुपेवंचन व्याजहार--“न जानासि किमपराद्ध त्वया ? 





१. भावकर्मणः रूपमिदम तेन कतेरि ततीया। 3 उहतेसप्रेस 3 
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नही की, और न ही उन्तकी भक्ति से विनत मस्तकों पर वात्सल्य से अपना 


हाथ ही रखा प्रत्युत कडवी औपधि के पान से विकृत मुह की तरह उनका 
सुख विमुख रहा । 


इस प्रकार विमनायित भृकुटि-भीपण, ललाई से तप्त ताँवे की 
स्मृति कराता हुआ-सा ग्रुरु का मुख देखकर भिक्षु शकित-हृदय हुए । “मैंने क्या 
अपराध क्या कि गुरु वन्‍्दना भी नहीं स्वीकार करते, त सर पर हाथ रखत्ते 
है और न ही वात्सल्यमय मधुरवाणी से बोलते है । क्या पहले आए हुए उन 
मुनियों ने रहस्य खोल दिया ? अन्यथा मेरे पर पूर्ण स्नेह दृष्टि रखने वाले 
जाचार्य इतनी लाल आखे क्यो करते ? यह कार्य तो वडा ही असुन्दर और 
अनुपयुक्त हुआ । मैं अभी इसका पता लगाता हूँ ।” 


भगवन्‌ ! यह शिष्य अकुृपा का पात्र क्‍यों है ? वात्सल्य-दान देने में 
प्रवीण आपके दक्षिणहाथ ने मेरे मस्तक का स्पर्श क्यो नहीं किया ? सुधा से 
भी ज्यादा मधुर आपकी वाणी मेरे लिये क्यो नही खुली ? मैंने ऐसा कौनसा 
अनुचित आचरण किया कि आपके दिल मे भेरे प्रति ऐसी घृणा उत्पन्न होगई ! 


क्षमाश्रमण ! शिष्यो के सैकडो अपराध भी गणनिर्वाह-कुशल आचायें 
पहते हैं। मेरे जैसे मद-बुद्धि ज्ञात-अज्ञात में अनेक वार आशातना कर देते 
है, परन्तु आप जैसे मनस्वी उस घटनाचक्र को कोई महत्व नही देते। 
इसलिए ही महात्माओ को शास्त्रो मे 'सायरवरगभी रा” कहा है । ह 


इसप्रकार के विनय भरे भिक्ष्‌, के शान्त बचनों से प्रेरित भी, वलिका 
द्वारा हवा प्राप्त आग की तरह, ग्ुरुवर एकदम भडक उठे। ऋद्ध होकर 
कठोर वचन से वोले--“तू नही जानता ! तूने कैसा अक्षम्य अपराध किया 





३. विनयमर्यादोलड्डूनम्‌ आशातना. कथ्यन्ते । 
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अनचितमाचर्यापि तत्र पिधान दित्ससि ” तिताससि" च दम्भदक्षता 
मत्पुरतोडपि ? कथमिव यवसपुज्जे* चिराय तिष्ठति सबृतो 
धनञ्जय * ? पिहितमपि विहितमाग * क्वचिद्‌ विस्फोट जनयत्येव । 
विश्वसता मया यत्‌ कार्यार्थ प्रेपितस्त्वमु तद्‌ विपरीत विधाय 
विनयव्याजेनाइनयमकृतमिव चिकी्षसि ? न सहिप्ये5ह सद्ठझ-परम्परा- 
तिरस्कारकर्त्री व्यक्तिगतामुच्छद्डूलताम । मामसूचयित्वंवः त्वया 
कथकारं स्वमत्या विरुद्धघोषणाइकारि कतिचनजनाना तोपाथंम्‌ ? 
जात साम्प्रत भिन्न पन्‍चथा आवयो । विचारभेदों हि भिनत्ति 
सुहृढमैक्यमासेवमानान्यपि राप्ट्रारित । विचारधाराणाममकक्‍्येनेवेक- 
सूत्रप्रोता मणय इव सहस्थातु शवनू वन्ति परम-प्रेम्णा पर सहस्ना । 
न मया तव को5पि सबन्ध , कुरु यहच्छया प्ररूपणा को निरुणद्धि 
त्वाम्र! | 


अत्युष्मोपतप्ताम्वरीपे” न गीतलजलकणा स्थितिमब्नू बते 
यथेति नीतिज्नो भिक्ष्‌विवधितमन्युमाचार्य विनय-गर्भया गिरा 
गीतलयबन्िव कृताञ्जलिबेभापे -“गुरुदेव | भवत्पुरतोकञ्तद्रूपतंया 
केनाप्यविवेकिना प्रस्तुता मत्कृता प्ररूपणा। सेब श्रीमता चित्ते 
खेदहेतुता गता। अह चारुतया व्यञ्जयिष्यामि ता निरछल 
श्रीचरणानामग्रे । स्वयमेव जञास्यन्ति गुरवोष्नौचित्यमौचित्य च 
तस्या । तथापि चेन्न प्रत्येति भवता चेतो मदुच्चारिता विचार- 
परम्पराम्, तह प्रायश्चित्तेन मच्छुद्धेविधातव्या। यतो ग्रुरूण- 
मुपांलम्भो भाग्यभाजामेव लम्भनीय । ते सूक्ष्मामपि क्षति न सहन्ते- 
तरामिति युकतम्‌ | त्ेपामंवगुणसहिष्णुता शिप्याणामतीवाहितकरी 
जाजायते । दुगु वर्जन ग्रुरूणा तर्जेतमपि सद्गुणानामावर्जन* 





१ तनितुमिच्झसि। २ घासपुज्जे। ३ झंग्ि । अपराध । 
४ अतितप्तश्राप्ट्र । ६ सम्मुखीकरणम्‌ । 
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है ” अनुचित आचरण करके भी उसे ढकना चाहता है ? घास के ढेर में 
छिपाई हुई आग बहुत समय कंसे टिक सकती है ? छिपाया हुआ अपराध 
कभी विस्फोट कर ही देता है |! विश्वस्त समझकर मैंने तुम्हे जिस कार्य के 
लिये भेजा था उसके विपरीत करके अब विनय के छल से यह दिखाने का 
प्रयास करता है कि मैंने गलत नहीं किया, लेकिन मैं सघ परम्परा का 
तिरस्कार करने वाली व्यक्तिगत उच्छु खलता को कभी सहन नही करू गा । 


मुझे कोई सूचना दिए बिना ही कुछ व्यक्तियों के सतोप के लिए तुमने 
अपनी मति से ही नियम-विरुद्ध घोषणा कैसे की ? अब हमारा मार्ग अलग 
हो गया है। विचार-भेद सुदृढ एकता के सूत्र मे बचे हुए राष्ट्रो मे भी भेद 
डाल देना है। विचारों की एकता से ही एक धागे में पिरोए हुए मणको की 
तरह हजारो आदमी परम प्रेम से साथ रह सकते है। अब मेरा तेरे साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है। मनचाही प्ररूपणा करने के लिए अव तुझे कौन 
रोकता है ” “अतिशय उष्मा से उत्तप्त भाड पर शीतल जल के कण नही 
ठहर सकते” इस नीति के जानकार भिक्ष्‌ ने कऋद्ध आचार्य को विनय 
भरी वाणी के द्वारा शीतल करते हुए वद्धाजलि होकर कहा--“भगुरुदेव | 
आपके आगे इस रूप मे मेरे द्वारा कृत प्ररूपषणा किसी अविवेकी ने प्रस्तुत की 
है । वही आपके चित्त की खिन्नता का कारण बनी है। मैं उसे समीचीनता- 
पूर्वक निश्चलभाव से आपके चरणों मे अभिव्यजित करूगा और आप 
स्वय ही उसका औचित्य अनौचित्य जान जायेगे । इतने पर भी अग्रर मेरी 
कही हुई वान पर आपका हृदय विश्वस्त नही होता है तो प्रायश्चित्त के 
द्वारा मैं गुद्धि के लिए तत्पर हूँ, क्योकि गुरुओं का उलाहना भाग्यशालियों 
को ही मिलता है। वे (ग्रु) छोटी-सी गलती को भी नही सहते, यह उचित 
है । उनके दवारा अवशुणों का सहना शिष्यों के लिए बहुत अहिंतकारी बन 
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बिलसति। तेषा कठोरापि प्रवृत्ति सितोपलेव किड्चिदाद्रीभाव- 
मासाद्य द्रवति तत॒कालमेव। धन्योहहमच्य ग्रुरूणा परुषाभिगोंभि- 


निकपायित, । 


इत्थ बहु विनयमादर्शयन्‌ नितान्‍्तहितेच्छुमिक्षु स्वग्रुरूत प्रसाद- 
यामास । कथमपि प्रसत्तिमाप्ता ग्ुरव सम विधि यथावत्‌ पालया- 
मासु., लालयामासुशर्च बहिवंन्धुरेण व्यवहारेण भिक्षु पुन. । 


इति श्रीचन्दनमुनि-विरचिते5शि निः्क्रमणाख्ये 
महाकाव्ये गद्यप्रबन्धे एकादश समुच्छवास: 
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जाता है। दोपो की वर्जना करने वाली गुरुओ की तर्जना भी सद्गुणों की 
सर्जना है । उनकी कठोर प्रवृत्ति भी मिसरी के समान थोडा गीलापन पाकर 
तत्काल ही दविल हो जाती है । आज मैं धन्प हूँ, गुरुदेव के कठोर बचनो की 
कसौटी पर कमा गया । 


इस प्रकार बहुत विनय दिखाते हुए नितान्त सघ का हित चाहने वाले 
भिक्ष ने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया। किसी प्रकार प्रसन्न हुए गुरु ने 
सारी विधि का यथावत्‌ पालन किया और वाह्य व्यवहार को सुन्दर बनाते 
हुए भिक्ष की पुन वर्धापना की । 


ग्यारहवा उच्छवास समाप्त 


द्वादश. समुच्छवास: | # 


सत्यमेव सत्यमू, सत्यमेव शिवम, सत्यमेव च सुन्दरमिति 
समन्‍्तात्सवेंडपि विदुपा वरीयासों विदन्ति निगदन्ति च। तथापि 
सरलमपि तदनुशीलन न करत्तु बक्यते प्रायो मनुप्य.। परिणाम- 
गोभनमपि तदाऊ पाते सत्यप्रियस्स घर्य परीक्षितुकाममिव किड्स्चित्‌ 
कटुकायते बहुण । अतएवं तदखण्डलाभदत्तहृष्टिना सत्यान्वेपिणा 
नरेण पुरा पूर्ण विग्वासभाजा भवनीयम्‌ । 


गुरुतत््व-विचारभारभारी भिक्ष्‌रुचितसमयमासाद पुनगुरुस्य- 
समस्त युक्तियुक्त श्रावकोदित सविनय निवेदयामास--“भदन्त 
कस्यापि तोदन" समीचीनमसमीचीनमिति भगवदाज्ञा-तुलाया 
प्रत्यक्ष-परोक्षादि प्रमाण-रुपमाने * सह चारुतया तोलनीयम्‌ | यदि 
सम्यक्‌ प्रतिभासते तहि स्वीकरणीयम्‌, चेन्मिथ्या प्रतिभाति तहि तदु- 
पेक्षणीयम्‌ । परन्तु अतोलयित्वँव 'किमेतेषा कथने ' इति न तिरस्कर- 
णीयसू। तन्रत्य-विज्ञ-अआवका ॥ कथनमयौक्‍्तिक हेषबुद्धधा वा किम- 
प्यनगंलप्ररूपितमिति न प्रतिपन्नवती मदीया मति. | गम्भी रचिन्तया 
यथा-यथा पर्यालोचिता मया तदीया प्रश्नास्तथा-तथा जञास्त्रीय- 
हष्टया सम्यकक्‍त्वमापेदाना सुतरा विभाविता । अत तेषामप३- 





१. प्रेणमू । २ ०मानै --तोलने के साधन, बाट, इतिभाषा | 
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जि 
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सत्य ही मत्य है, सत्य ही शिव है औौर सत्य ही सुन्दर है “यह अच्छ 
तरह विद्वतृ-भिरोमणि जानते है और बताते है । सत्य सरल होते हुए भी 
उसका अनुशीलन प्राय मनुष्य नहीं कर पाते है । फल निष्पत्ति में सुन्दर 
होते हुए भी वह प्रारम्भ में सत्यप्रिय के धैयँ की परीक्षा लेते का इच्छुक- 
सा प्राय. थोड़ा कदु होता है। इसलिए उसके अखण्ड लाभ पर हृष्टि 
लगाने वाले सत्यान्वेपी मनुष्य को पहले उसके प्रति पूर्ण विश्वस्त होना 
चाहिए । 


महाद्‌ तत्व के भार से भारी भिक्ष्‌ ने उचित समय देखकर शआावको 
ढ्वारा कही गई युक्ति-पूर्ण समग्र वात विनय-पूर्वक गुरु को निवेदन कर दी--- 
गुरुवर | कोई भी मान्यता समीचोन है या असमीचीन यह भगवान की 
भाज्ञा की तुला पर प्रत्यक्ष परोक्षादिप्रमाण रूप बाटो के साथ सम्यकृतया 
तोलनी चाहिए । यदि उपयुक्त सत्य लग्रे तो स्वीकार करना चाहिए 
अगर मिथ्या प्रतिभाषित हो तो उसकी उसेक्षा कर देनी चाहिए। परन्तु 
विना तौलें ही इनके कथन का क्‍या सूल्य', यो तिरस्कार नही करना 
चाहिए। वहा के विज्ष श्रावको का कथन अयौक्तिक अथवा दूं प-वबुद्धि से 
उन्होंने कुछ अनर्गल कहा है--यह मेरी वुद्धि वही स्वीकार करती गम्भीर 
चिन्तन से जैसे-जैसे मैंने उनके प्रश्नों पर पर्यालोचन किया वैसे-वैसे वे 
शास्त्रीय-दष्टि से मुझें सम्यक्‌ लगे। इसलिए आत्मार्थी उनका खण्डन नही 


ड़ 





३. सत्य-तिरोधानम्‌ । 
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न्हुतिर्नात्मवता करत्तुु जक्या। को हि क्षणिकस्वार्थ-सिद्धये झास्त्र- 
प्रतीप* प्ररूपयितु दु.साहस कुर्व्वीत ? विभाव्यताम्‌ न किमस्माभिरुपा- 
श्रयनिमितये प्रेर्यन्ते श्रावका ? कुत , कुत्र, कथ, कदा करणोयमिति 
दिक्सूचया रहसि न कि सकेत्यस्तेअ्प्रेवत्तिनों भक्ता, ? न किमाधा- 
कर्मादयों दोपा आसेव्यन्तेडशन-बसनौपधि-पात्रादिपदार्थानधिक्ृत्य ? 
यया श्रद्धया व्यधायि गृह॒त्याग सा श्रद्धा विवृद्धिमाप्ता उत हानिम्‌ ! 
अल पललवितेन, 'नहि मनरछल्न चौरयेम्‌ इति प्रथिता जनश्रुतिः । 


आचारकालुष्यात्पुनविचारेष्वपि स्फुरति बहु वंपरीत्यमस्मा- 
कम्‌ । लौकिकानां विचारधाराष्यस्मद्विचारमन्दिरे कृतसचारेति में 
प्रत्यय' । यथा-देवाधिदेवो5हँन्‌ देव:, वाह्याष्यन्तर-ग्रन्धि-मुक्तो 
निग्न॑ न्‍थी गुरु, पुनजिनप्रञप्त तत्वम्‌। एतेषा सम्यक्तया श्रद्धानमेव 
सम्यक्त्वमित्याहँती वाणी । ततो यत्राहँतामाज्ञा तत्र व धर्म., कथमपि 
नाननाविरुद्ध' । आज्ञावहिस्र तोष्पि चेद्‌ धर्मस्तहि स कुत आगतः ? 
केन प्ररूपित. ” केन सस्थापित ? न सभवत्ति जनकमन्तरेण 
सनन्‍्तानोत्पत्ति । 


तथा ब्रतेष्वेव धर्मो नाउन्नतेपू । दयायामेव धर्मों न हिसायाम्‌ । 
पदटुनोपदेशेन हृदयपरिवर्तेनमेव धर्म: न च बलप्रयोगेण, आत्मजन्यो 
हि धर्मो न पुन स्वर्ण-रूप्यकादिद्रव्य-जन्य:। एते खलु साव॑जनीना* 
सार्वेभौमा. 'सावंसिद्धान्तप्रसिद्धा सिद्धान्ता वर्तेन्ते | एतेष्वपि यदि 
कुत्नचिद्‌ व्यत्यासो* विधीयते तहिं कथ सम्यकत्वमस्माक स्थैय॑- 
मिर्यात्ति ? महाक्ृच्छु-साध्य क्ृत्स्त क्रियाकाण्डमपि च कथ साफल्य- 
मालिड्भधति ? 

किज्च-गुभयोगेव यदा जायते पृण्यस्य वन्ध. पुनरशुभयोगेन 
पापस्य, तदा का तृतीया ह्यंताहशी क्रिया विद्यते यया पुण्यपापे 


१ शास्त्र-विरुद्धमू । २ साउ० सार्वा “-सर्वज्ञा इत्यर्थ । ३. विपयेय; । 
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कर सकता | क्षणिक स्वाथ्थ-सिद्धि करे लिए कौन शास्त्रों के प्रतिकूल प्ररूपणा 
करने का दुसाहस करे ? आप जरा सोचे, क्या हम उपाश्चय-निर्माण के 
लिए श्रावको को प्रेरित नही करते ”? किससे, कहा, कैसे, कव, क्या करना 
है--क्या इस विशा-दर्शन से एकानन्‍्त मे आन्तरिक भक्तो को सकेत नही 
दिया जाता ? क्या आहार, वसन, औषधि और पात्र आदि के विषय में 
आधाकर्म आदि दोप सेवन नहीं किए जाते ? जिस श्रद्धा से मृहत्याग किया 
था उसकी संवृद्धि हुई है या छास ? बस, ज्यादा विस्तार से क्या मतलब ? 
'मन से छिपी चोरी नही नही होती”, यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है । 


आचार-शैथिल्य के कारण हमारे विचारो मे भी बहुत विपर्यय है । 
लौकिक विचारधारा भी हमारी विचारधारा मे घर कर गई है। जैसे-- 
देवाधिदेव अहंव देव, वाह्य और आसध्यन्तर ग्रन्थियों से सुक्त निग्नन्‍्थ भुरु 
और जिनप्ररूपित तत्व इनकी सम्यकतया श्रद्धा ही सम्यकृत्व है, यही 
अरहन्तो की वाणी है। इसलिए जहा तीर्थंकरो की आज्ञा है, वही धर्म है । 
आज्ञा के विपरीत किसी प्रकार भी धर्म नही हो सकता । आज्ञा के वाहर भी 
अगर धर्म है तो वह कहाँ से आया ? किसने प्ररूपित किया ? किसने 
सस्थापित किया ? जनक के बिना सन्तान की उत्तपत्ति सभव नही होती | 


वैसे ही ब्रतो मे ही धर्म है, अब्नतो मे नही । दया में ही धर्म है, हिंसा 
में नही । हृदय परिवर्तत करने वाले उपदेश से ही धर्म है, बल-प्रयोग 
से नही । धर्म आत्मा से पैदा होता है, स्वर्ण-रूप्यक आदि द्रव्य से नही । ये 
सावजनीन, सार्वभौम सर्वज्ञ के सिद्धान्तो में प्रसिद्ध सिद्धान्त है। इनमे भी 
कही विपर्यय किया जाता है तो हमारा सम्यंक्त्व कंसे सुस्थिर रह सकता है 
ओर जो महान कप्ट से साध्य है वह सारा क्रियाकाण्ड भी कंसे सफल हो 
सकता है ? 


क्योकि जब शुभयोग से पुण्य का वन्ध होता है और अशुभयोग से पाप 
का तब तीसरी ऐसी कौन-सी क्रिया है जिसके द्वारा पुण्य-पाप इकट्ठे होकर 
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करम्वबीमूय” मिश्रत्वमासादयत ? कथमपि न धीमतामुरीकरणाहई- 
मिदम-यद5्शुभ-बुभयोगी करम्वितौ स्थाताम्‌। सेकस्मितर समये 
योगद्वयी स्वीकुरुते शास्त्रम, तदा कथमेकस्या क्रियाया पुण्य-पापचन्ध: 
स्पात्कृतानुवन्धः । अस्मन्मान्यतानुसारतस्तु दत्त केनापि दयाद्र हृदयेन 
क्ष॒धाक्षामकुक्षये, तृषा शुष्यदास्याय, जरसा जजरितवपुपे, रुजाक्षीण- 
जकक्‍तये वा गृजनमूलकादि-वनस्पतिदान पायित चामृतायमान झीतलं 
नीरस, तत्र यद्‌ गृजन-मूलकाद्याश्रितानन्त-जीवाना जाता भक्षणेन 
विराधना सा पापहेतुता याति, यत्तस्य क्ष्‌ धाउधीरे बरीरे तृपात्त रौद्र- 
ध्यान-तामसे मानसे च या जान्ति , यत्सुखमु, या च॒ प्रथीयसी प्रीति: 
समुत्पन्ना सा पुण्यहेतुता व॒ुणृते । अत पृण्यपाप-सपृक्ति' समञ्जसेति 
न प्रस्फुटा विचारधारा। यत स्वल्पतरभेकेन्द्रियाणा प्रागव्यपरो- 
पर्णन जात कल्कम्र*, परन्तु महापुण्यवता सुलब्धधर्मध्यानासेवनाव- 
सराणा पम्चेन्द्रियाणा प्राणरक्षा महापुण्य-निदानम्‌ | अनया पद्धत्या 
&ल्‍्पीयसा पापेन महापुण्यवन्ध के कर्त्ु नेहते धोधरो नर. । 


अत्र चिन्त्यमु--भवत्यन्यान्य-वस्वुपू मिश्रत्वम, किन्तु पौरस्त्य- 
पाज्चात्य-वत्मंनोरिव धर्माधमंयो. कथकार मिश्रता ? या दय या: 
क्रिया सा कथ हिसामयी ? हिस्ला च क्रिया कथ दथामयी ? कथ 
छायालोकयोरेकत्र सगम |! यद्यव स्यात्तहि याज्ञिके किमपराद्धम्‌ । 
तेरपि प्ूना वधे पायम्, दक्षिणा-दाने च॒ प्रश्नृतपुण्योपचय प्रचार्यते । 


किठच-निरवद्य-क्रियाया प्रभोराज्ञा, न तया परापबन्ध , आज्ञा- 
शून्या तु सावच्यक्रिया, न तया वृषपोष ?। धर्माव्धर्म-भेदाम्या हावेव 
भिन्‍नो मांगों स्पष्टो, तदा तदुभय-तत्वमाभेजान कस्तार्तीयीक: 
पन्‍था पण्डित-मतिगम्य । 





१ मिश्रीभुय। २. पापम। ३. 'स्नुहिबजों महातरु ” इति हैम.। 
थोर' इतिभापषा । पद 
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सिश्र बन जाते हैं। वुद्धिमानो के द्वारा यह सिद्धान्त किसी भी प्रकार स्वीकार 
करने योग्य नही हैं कि शुभयोग और अशुभयोग मिश्र होते है । एक समय 
में दोनों यायों का होता शास्त्र भी स्वीकार नहीं करता। तो फिर एक 
क्रिया में पुण्य और पाप दोनो का वन्ध कैसे हो सकता है ? अपनी मान्यता 
के अनुसार तो किसी दयाद्रं हृदव व्यक्ति ने भूख से चिपके पेट वाले का 
प्यास से मुह सूखने वाले को, बुढापे से जर्जेरित तन वाले को और रोग से 
एकदम कमजोर बने व्यक्ति को गराजर-मूली आदि योग्य वस्तुएं दी और 
नमृतोपम णीतल जल पिलाया। वहाँ जो गाजर-मुली आदि वनस्पति के 
भक्षण से उनके आश्रित अनन्त जीवों की विराधनां (हिंसा) होती है वह 
पाप का कारण है, पर क्षुधा से उसके अधीर शरीर-को और तृपा से व्याकुल 
मन को जो णशान्ति मिलतो है, जो सुख मिलता है और प्रेम विस्तार पाता है 
यह सब पुण्य का कारण बनता हे । इसलिए पुण्य पाप को एक साथ मानने 
वाली, अपनी विचारधारा विल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि एकेन्द्रिय जीवों के 
हनन से थोंडा पाप हुआ परन्तु महापुण्यशाली जिन्हें कि धर्म ध्यान का 
सुअवसर मिलता हे उन पचेन्द्रिय प्राणियों की प्राणरक्षा करना महान पुण्य 
का कारण है । इस पद्धति के कारण अल्प पाप के द्वारा महापुण्य का बन्धन 
कौन बुद्धिमान मनुष्य नहीं करना चाहेगा ? 


यहाँ जरा चिन्तन करना चाहिए । दूसरी वस्तुओं में तो मिलावट हो 
सकती है किन्तु पूर्वे और पश्चिम में जाने वाले मार्गों की तरह धर्म और 
अधर्म का कैसे मिलान हो सकता है ? जो दया की क्रिया है, वह हिसा की कैसे 
हो सकती है और जो हिसा की है वह दया की कैसे हो सकती है ? धूप- 
छाया दोनो एक जगह कैसे हो सकते हैं ? यदि ऐसा ही होता तो याजिक 
लोगो ने क्‍या अपराध किया था ? उन्होंने भी पशुओ के वध मे पाप और 
दक्षिणा दान मे प्रचुर पुण्य-सचय बताया है। 


क्योंकि निरवच्य (पापरहित) क्रियाओं मे भगवान की आज्ञा है, उससे 
पाप बन्धन नही होता । आज्ञा-शुन्य जो क्रिया होती हैं, वह सावद्य क्रिया 
होती है, उससे पाप का पोपण होता है। धर्म जौर अधर्म के भेद से दो ही 
भिन्न मार्ग है उत दो के अतिरिक्त तत्वमय कोई तीसरा मार्ग वुद्धिगम्य नहीं 
लगता | 
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स्वामिन्‌ ! जिह्वाया औषध यदि नयनयुगे प्रयुज्यते, नयतौपध 
च व्याप्रियते चेज्जिद्नायाम, तदा जिह्दा विक्ृतिमाद्रियते, विगर्त- 
ज्योतिर्जायते च तेत्र-युगलम्‌। तथव पारमाथिक कार्य प्रक्षिप्यते 
व्यवहारे, व्यावहारिक च निऋक्षिप्यते पारमाथिके, तदानी हयोरपि 
विनाग सावकाश. स्यात्‌ । एवं लौकिकी, लोकोत्तरा चानुकम्पापि 
भिन्नामाशामासेवमाना नेकत्व प्रापणीया । 


या दया दरीरादि-बाह्योपकरणमधिक्ृत्य जागर्या श्रयति 
सा क्षणिक-क्षुत्‌-तृट-भीत-तापादि-कष्टापहा परोपकार-ताम्ना जेगीय- 
साना5पि नात्मसाधनी, नेकान्तिकी, नात्यन्तिकी च । यतो न 
तबात्मसाधनाया. कापि चर्चा। तन तु तदुपरितन-कष्ट-प्रणाशेन 


क्षणिका प्रीति' समुत्पायते, राग-द्व षादे. किमप्यूपशमन स्याद्विति 
न संभावना । 


या भावना परिवत्तितुमीशा क्षमा-मुक्ति-सारल्यादि-धर्मोपचय- 
कारिका अनादि भवामयपीडित-जीवजीवातु:, अहँदादिभिराची र्णा 
परमात्मिक-सौख्यदान-प्रवणा वास्तविकी सा>ण्त्मदया सुतरा 
विज्ञातव्या तात्विके' । चिन्त्य स्पष्टमनयो' पार्थक्यम, यथा-- 
एका पारमाथिकी, ट्वितीया व्यावहारिकी। एकाभ्यन्तर-कष्टापहा, 
परा वाह्मकष्टापहा । एकाशुद्धतत्वनिबन्धना, अन्या मोहनिबन्धना । 
एका शाश्वतिकी, इतरा क्षणिका । एका मोक्षदर्शिका, परा ससार- 
वर्धनी । एकाकारणशोधनी, परा कार्यदत्तहष्टि.॥ एका लौकिकी, 


परा लोकोीत्तरा पुन । तत. सावद्य-निरवद्य-भेदाभ्यामनुकम्पापि- 
नि.गड्ू हंधमाद्रवियतेतराम्‌ । 
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स्वामिन्‌ | जीम की औपधि यदि आखों मे डाल दी जाए और आखो 
की औपधि यदि जिछ्ठा पर लगा दी जाए तो जीभ फट जाती हैं और आखे 
फूट जाती है । वैसे ही पारमाथिक कार्य को व्यवहार में और व्यावहारिक 
कार्य को पारमाथिक में डाला जाता है तो दोनो का ही विनाश हो जाता है। 
इसी प्रकार लौकिक और लोकोत्तर दया भी भिन्न-भिन्न होती है उन्हें एक 
नहीं बनानी चाहिए । 


जो दया शरीर आदि वाह्य उपकरणों के विषय में होती है वह क्षणिक 
भूख, तृपा, शीत और ताप के कष्टो को मिटाने वाली, परोपकार के नाम 
से पुकारे जाने पर भी आत्म-साधक नहीं होती है, न ऐकान्तिक और 
आत्यन्तिक भी होती है , क्योकि वहा आत्म-साधना की कोई चर्चा नहीं 
होती । चहा तो उस ऊपर के कप्ट को मिटाने के लिए केवल क्षणिक प्रीति 
पैदा की जाती है, राग-ह्वंप आदि से किसी का कुछ उपशमन हो इसकी 
कोई सम्भावना नही । 


जो भावना को बदलने में समर्थ क्षमा, मुक्ति, सरलता आदि धर्मो को 
बढ़ाने वाली, अनादि भव-रोग से पीडितो के लिए जीवन-ओऔपधि, सर्वेज्ञ 
भादि के हारा व्यवहृत परम जात्मिक सुख को देने वाली ही तत्व-ज्ञाताओ 
को वास्तविक आत्म-दया साननी चाहिए । इन दोनो अनुकम्पाओ मे स्पप्ट 
विभेद है । जेसे--एक पारमाथिक है दूमरी व्यावहारिक | एक आश्यन्तर 
कप्टो को दूर करने वाली है, दूसरी बाह्यम-कष्टों को। एक शुद्ध तत्व के 
कारण होती है, दूसरी मोह के कारण। एक शाश्वत होती है, दूसरी 
क्षणिक । एक मोक्ष को निकट करने वाली होती है, दूसरी ससार को बढाने 
वाली । एक कारण की शोधक है, दूसरी केवल कार्य की । एक लौकिक 
है मौर दूसरी लोकोत्तर । इसलिए सावद्य-निरवद्य भेद से अनुकम्पा भी 
नि.सन्देह दो प्रकार की हो जाती है । 
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गो-महिष्यक-वज्ोद्मव चतुर्विध दुग्ध किमेकरूपता लभते ? 
दुः्धनाम्ता प्रसिद्धमपि तत्‌ कि तुल्यकक्षता प्रतिपच्यते ? दयां 
मोह चेदेकत्वमानयामस्तदा न कि “ह॒विस्तमाखुसमिश्रणं स्यात्‌ ? 
मोहरागस्त्वप्टादशपापेष्वेकादश पापम्र । तत्‌ पुण्यहेतुक स्वीकुर्वाणाः 
कथ सम्यक्‌ श्रद्धावच्तों वयमिति चिन्तनीयमीपत्‌ । 


अस्ति मिथ साहाय्यसापेक्ष जनाना जीवनम्र्‌ । तत्र कश्चित्‌ 
कतंव्य-बुद्धथा करिचत्‌ स्वार्थवुद्धया, कश्चिद्‌ व्यवहार-निर्वाहार्थ च, 
ददाति, गृह्लाति च स्व पर साहाय्यम्‌ । तेनेव जगता व्यवहार सुन्दर 
सगव्छते । को निरुणद्धि तन्नकरतेव्यमिति कृत्वा। परन्तु तत्रात्म- 
कल्याणमिति मतिने सद्भतिमद्भूतितरा सम्यक्ह्शाम्‌ । 


गुरुवर ! दानविपयेड्पि ताहगेव प्रकारद्यी समुल्लसति । यन्नहि 
दीयमानमेव दान पारमाथिकम्‌ | तत्रापि चित्तवित्त पात्नादीना न 
क्रियते यावत्परिच्छित्ति स्तावन्न तत्‌ पुण्यहेतुतामधिगच्छति । हीन- 
दीन-कृपणादिश्यब्चित्तवित्तपात्रादिभेदान्‌ गौणीक्षत्य तेपा वाह्याति- 
विनाशहेतोरनुकम्पया, कर्तेव्य-बुद्धधा, . कीर्त्यादिकामनया वा 
अन्नवस्त्रौषधगोस्वर्णादीना यद्‌ दान तल्लौकिक, व्यावहारिक च 
निगचते । 

यत्‌ पुनदिचत्तवित्तपात्रादीना भेदान्‌ विविच्य केवल सयमोपष्ट- 
म्भहेतोरतागसितया द्र॒व्यक्षे त्रकालभावादिविश्युद़्ममतिथिसविभाग- 
व्रतवरणित दानगम्रु तल्‍लोकोत्तर परमपुण्यमात्मकल्याणक्ृत्‌ कथ्यते। 
यतस्तेन घुभयोग-श्रवृत्तिस्तया सह निर्जरया पुण्यबन्धः | अत्युत्कृष्ट- 
भावनया शालिभद्रधन्यादिवत्‌ सत्वर मोक्षावाप्ति. । 

ताहश सूक्ष्म तत्वमविदन्तोषपि लौकिका सात्विकराजस- 
तामसभेदतस्त्रिविध दान विविज््चन्ति । पात्राथ्पात्रयोभिन्तत्व धेनु- 


१ गाय, भेंस, आक और थोर का दृूध--इतिभापा । २. घी-तमाखु का 
मिश्रण, इतिभापा । ३ विवेक । 


द्वादश: समुच्छवास . [ १७७ 


गौ, भैस, आक और थोर क्या इन चारो का दूध एक प्रकार का हो 
सकता है ? दूध, नाम से एक होने पर भी, क्या वह एक समान होता है ? 
दया और मोह को अगर एक वनादे तो क्‍या घी और तम्बाकू को मिश्रित 
नही कर दिया जाता है ? मोह राग तो अट्ठारह पापों में एक पाप है, उसे 
पुण्य का हेतु मानते हुए हम कंसे सम्यक्‌ श्रद्धावाव हो सकते हैं ” आपको 
कुछ चिन्तन करना चाहिए । 


मनुप्य का जीवन परस्पर सहायता सापेक्ष हे | वहा कोई कतेंव्य-बुद्धि से, 
कोई स्वार्थ-वुद्धि से कोई व्यवहार निभाने के लिए सहायता देता, लेता है । 
उसी से ससार का व्यवहार सुचारुरूप से चलता हे। उसे नहीं करना 
चाहिए' ऐमा कहकर कौन रोकता है ? परन्तु वहाँ आत्म-कल्याण की बुद्धि 
रखना यह सम्यक्‌ दृष्टि वालो के लिए युक्‍क्ति-युक्त नही । 
गुरुवर | दान के विपय में भी वेसे ही दो प्रकार हे । क्योकि देना ही 
पारमाथिक दान नही है । वहा भी चित्त, वस्तु और पात्र आदि का विवेक 
नहीं किया जाता तब तक वह पुण्य का हेतु नही बनता । चित्त, वस्तु और 
पात्र के विवेक को गौण करके हीन, दीन और कृपण आदि को उनकी वाह्य 
पीड़ा को मिटाने के निमित्त दया भाव से, कर्तंव्य-वुद्धि से कीति आदि की 
कामना से अन्न, वस्त्र, औपधि गो और स्वर्ण आदि का जो दान दिया जाता 
है वहु लौकिक और व्यावहारिक कहलाता है । जो चित्त, वस्तु तथा पात्र आदि 
के भेद को समझ कर सयम उपवृद्धि के लिए निस्पृहभाव से द्रव्य, क्षेत्र, 
कालभाव आदि की विशुद्धि-पुर्वंक अतिथि सविभाग ब्रत मे वणित दान दिया 
जाता हैं वह लोकोत्तर परम पुण्य और जात्मकल्याणकारी कहलाता है, 
क्योकि उससे शुभयोग की प्रवृत्ति होती है, उसके साथ निर्जेरा होकर पुण्य 
का बन्ध होता हे । अति उत्कृष्ट भावना से दान देने पर शालिभद्र और 
घन्य आदि की तरह णीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । 
उतना सुक्ष्म तत्व नही समझते हुए भी लौकिक, (इत्तर धर्मवाले), 
सात््विक, राजसिक और तामसिक यो दान के तीन भेद करके विवेचन करते 


श्छद | अभिनिष्कमण महाकाव्ये 


पन्‍नग-टहष्टान्तेन स्पष्टयन्ति । मि सकोचमपात्रदानमपृण्यनिदानमित्ति 
स्वीकुरवन्ति | तदा कथमाहंते"रस्माति: करम्वित क्रियते दानद्वयम्‌ । 


अहो ! असयतो नरो यत्‌ स्वय भुड क्ते तत्र स्पप्ट पाप स्वीकुमंहे, 
परन्तु स हि कस्मे चिद्सयताय किमपि ददत्‌ पुण्य-प्रागुभार सचिनुते, 
न कि विचित्र य मान्यता ? कर्थ नास्मदीया मतिविचारयितु वाबध्या 
भवतीति मोहमाहात्म्यमु । 


पुनइचतुर्दशविध दान देदीयमाना श्रमणोपासका शणोश्रूयच्ते 
जास्त्र पृ, परन्तु केनापि स्वरणंरत्नमुक्तादीना दान कस्मेंचित्‌ पात्राय 
कृतमिति नाकण्यंते कुत्रापि | वय तु धामिकक्ृत्यार्थ रूप्यकादिदातृन्‌ 
'दानगोण्डीरा इमे महामान्या' इत्याद्य पाधिभि, समलकुमंहे । 
धर्ममर्मगन्याच्‌ तान्‌ हृदा ब्लाघामहे, किमिद न्याय्यम्‌ ? 


एकाञ्ययापि मान्यता मम हृदय दु.खाकरोति, यन्मिथ्यात्विना 
सर्वापि क्रिया न॒प्रभोराज्ञानुवत्तिनोति मनन्‍्यामहे वयम्‌ | तेपा गुभ 
दान, गील, सत्य, ब्रह्मचर्यमपि च ससारवर्धकमेव, घोरातिघोरा 
तपश्चर्यापि न धर्मानुवन्धिती । तथंव सम्यक्त्विता या काइचन 
क्रियास्ता सर्वा अपि मोक्षोन्मुखा । 


स्थानाड्र ” तु केवल शील-सपन्ना श्रूतविरहिता अपि 
चतुर्भज़््चा भगवदानाया देशाराधकत्वेन निरूपिता । यत्तेपा 
शुभा क्रिया देगाराघकत्व प्राप्नोति, तदा सा कथ भगवदान्ातो 
वहिभू तंवेति स्वीकार्यम्‌ । यदि मिथ्याहञ्ञा कापि कृतिनोत्थान- 
कारिका तदा कथमेकेन्द्रियजीवों द्वीन्द्रियतामधिगच्छति ? कथ द्वीनि्द्रि 
यादय पज्चेन्द्रियता पुन. ? 


१. अहुंदनुयायिशिः । २. तृतीयमज्भम्‌ स्थानाज्म्‌ 


द्वादश समुच्छवासः [ १७६ 


है । पात्र और अपात्र का भिन्‍नत्व गौ और सर्प के दृष्टान्त से स्पष्ट करते 
हैं । अपात्र दान पाप का कारण है इसे निसकोच स्वीकार करते है । तव 
हम जैन मतावलम्बी दान-युगल को कैसे मिश्रित कर सकते हैं ? 
अहो ! बसयत जो स्वय खाता है उसमे स्पष्ट पाप मानते हैं, परन्तु 
वही किसी असयमी को कुछ दे त्तो पुण्य-सचय करता है क्या यह विचित्र 
मान्यता नही ह ” क्‍यों नही हमारी बुद्धि यहा पर विचार करने के लिए 
बाध्य होती है ? मोह की महिमा वडी गजब है 
शास्त्रों मे चौदह प्रकार का दान देने वाले श्रावको का वर्णन आता है । 
परन्तु किसी ने स्वर्ण, रत्न, मोत्ती आदि का दान किसो पान्न को दिया, ऐसा 
तो कही भी सुनने मे नहीं आता। हम तो घामिकक्ृत्यो के लिये रुपये 
आदि देने वालो को “ये महामान्य दानवीर है” इत्यादि उपाधियों से 
आभूषित करते है । धर्म-मर्म से शून्य उन व्यक्तियों की हृदय से श्लाघा 
करते हैं क्या यह न्‍्यायोचित हे ? 
एक दूसरी मान्यता भी मेरे हृदय को खिन्‍न करती हे कि मिथ्यात्वियो 
की रुव ही क्रियाएं हम भगवान की आज्ञा मे नहीं मानते। उनके शुभ 
दान, जील, सत्य, ब्रह्मचर्य भी ससार वर्धक और घोरातिघोर तपश्चर्या भी 
धघर्मानुवधिनी नही हैँ, वेसे ही सम्यक्त्वियों की जो कुछ भी क्रियाए है वे 
सब मोक्ष की हेतुभूत हैं । 
स्थानाग सूत्र में तो केवल शील-सम्पन्न श्रुत-रहित को चतुर्भगी में 
भगवान की आजा का देश-आराधक कहा है। यदि उनकी शुभ-क्रियाएँ 
देश आराधक होती है तो उनकी क्रियाओं को भगवान की आजा के बाहर 
कैसे माना जा सकता है ? यदि मिथ्यात्वियो की कोई भी क्रिया उत्थान 
कारी नहीं होती तो एकेन्द्रिय जीव द्वीन्द्रिय मे कैसे आए ? और द्वीन्द्रिय 
आदि पचेन्द्रियता को कैसे पाए ? व्याख्याप्रज्ञप्ति में तो अश्लुत्वा (असोच्चा) 
केंवलियो का भी विवरण मिलता हे तो फिर असम्यक्त्वियो की शुभ क्रिया 
ससार का हेतु बने यह कैसे उचित है ? 


दि नि न रे कर ब्प 
श्८० ] अभिनिष्कम्ण महाफाऊ 


वबत ! वत ! व्याख्याप्रजप्त्यामश्रृत्वा' केवलिनो$पि व्यावशणिता 
स्तदा कथमसम्यवित्वना शुभा अपि क्रिया. ससारहेतुतामृच्छन्तीति 
समीचीनम्‌ । अह॒ह !” भवति किमिंद भजमानम्-यदह सितोपला- 
मास्वादयामि तदा मथुरा, यदि परो भक्षति तहिं कट्कटुकेति । 


अतो गुरुदेवेरुपयू क्ते यथातथे तत्वे सूध्मधिया पुनरपक्षग्राहिष्या 
हृप्ट्ण पर्यालोच्यम्‌ | यदि सम्यक प्रतीयते स्पण्टमज्ीकतंव्यस्‌ । 
सत्योरीकारेः न युष्माक प्रतिष्ठा क्षीणा भाविनी, प्रत्यूत सत्यान्वे- 
पिणा ह॒ृदये युष्मदीया सान्द्राई सत्यप्रतिच्छाया प्रपतिष्यतीति में 
निश्चय. । 


मा भवतु वा वाद्या प्रतिष्ठा, गच्छतु वा लोकिक गौरतमु, 
म्लायत्‌ वाश्वाञ्छनीय मह॒त्वमू, यत प्राप्तमनन्तणों गौरवन्नयम्‌, 
लब्धाइनन्तगो जमग्रदव्यापिनी ख्याति, परन्तु नावाप्तमात्मनीच 
तत्वम, सुकृतस्वीकाराय पुण्योध्वसरः, स्वरूपदर्णनाया55दर्श॑तुल्यों 
विवेक:, सत्यनिर्वहणाय मेरुसन्निभ च धैर्यम््‌ । 


भगवन््‌ ! अह युष्माकमाजानुवर्त्ती शिष्योडस्मि, यूथ में परमा- 
भ्यहिता" आचार्यपादा यदि स्वीकुरवन्ति निरवद्या 'पद्यामु। अन्यथा 
किमप्यन्यदेव चिन्तनीयमिति में स्पष्टा विनति । भाविगरभे' कि 
निहितमिति को5भिज्ञातु शक्‍नोति साम्प्रतम्‌ । 


इति श्रीचन्दनमुनि-विरचितेडभिनिष्क्रमणा ख्ये 
महाकाव्ये गद्यप्रवन्धे दवादशः समुच्छवास 


१ असोच्चाकेवली । २. युकतम्‌ । ३. सत्य-स्वोकारे | ४ अत्यघिका । 
५. परमपूजिता.। ६ मार्गमू। ७ गरभेस्तु गरभो अणो' इतिहैम । 


द्वादगण समुच्छवास. | आय 


क्या यह युक्तित-पुर्ण हो सकता है कि मैं मिश्री का आस्वादन करू तब 
तो मीठी होती है परन्तु अगर कोई दूसरा खाए तो कडवी बन जाती है । 


इस लिए गुरुदेव को उपयुक्त वास्तविक तथ्य के विषय मे सुध्म बुद्धि से 
और आग्रह-रहित दृष्टि से पुन पर्यालोचच करना चाहिए। यदि सम्यक्‌ 
प्रतीत होता है तो उसे स्पष्ट स्वीकार करना चाहिए। सत्य स्वीकृति से 
आपकी प्रत्तिप्ठा क्षीण नही होगी, प्रत्युत सत्यान्वेपी व्यक्तियों के हृदय में 
मत्यनिष्ठा की प्रतिछाया और गहरी पड़ेगी --ऐसा मेरा निश्चय है । 


वाह्य प्रतिष्ठा चाहे न भी हो, लौकिक गौरव चला जाए अथवा 
अवांछनीय महत्व मिट जाए तो क्‍या हानि ? क्योकि अनन्त वार तीन 
गौरवों के साथ जमतु-ब्यापी ख्याति पाई है, किन्तु आत्मिक-तत्व नही पाया, 
सम्यक आचरण के लिए पवित्र अवसर नही मिला, स्वरूप-दर्शन के लिए 
निर्मल दर्पण तुल्य विवेक और सत्य को निभाने के लिए मेरु के समान धंये 
नही मिला । 


भगवन्‌ ! यदि आप निरवद्य-मार्ग स्वीकार करते है तो मैं आपका 
आजानुवर्ती शिष्प हुँ और आप मेरे परम पृज्य आचार्य है, अन्यथा कुछ दूसरा 
ही चिन्तन करना होगा । यह मेरा स्पष्ट निवेदन है। भविष्य के गर्भ में क्या 
छिपा हुआ है उसे कौत जान सकता हे ? 


बारहवां समुच्छेवास समाप्त 


त्रयोदशः समुच्छवास: मै 


सत्यस्य स्पष्टकथनमिव श्रवणमपि नास्ति सुशकम्‌ । सत्य हित 
भवदपि न प्राय कर्ण-प्रियम्‌ । असत्यमहितमपि कर्णामृतायते बहुशः 
व्यवहारकुशलानाम्‌ । कियदपि सत्य गीतीक्षत्य प्राकट्य नयता 
तथा5पि तच्छीतलजलमिवानूृताइनल तत॒कालमुपशमबितुमलमलम । 
अनुतोपणमे तदाश्चित स्वार्थ. स्वयमेव विनष्टप्रायो भवति | स्वार्थ- 
विनाशे तद॒वतध्चित्त निश्चिताउप्रियता समुत्पय्यते । जायमाना 
5प्रियता क्रोधोत्पत्त कारणतामुपंति । तदुत्पत्तौ लुप्त-विवेकनेत्र- 
ज्योतियंथार्थता द्रप्टुमसमर्थ स्थान्नर । यथाथ्थेतामपश्यन्र ,कदाग्रह- 
ग्राहनिगृहीतों दु्गेती निपतत्येव ध्रू बम । 

अतीव निर्मेलधिया याथार्थ्य दिदर्शयिषुणा भिक्षृणा ग्रुरुपुरत 
गान्तमृपढीकिता तात्त्विकी विचारधारा, परन्तु निपुण-बैद्योपचर्याप्य- 
साध्य-गदवतीव नहि सम्यक्‌ परिणता गुरौ । 

“कामराग-स्नेहरागाभ्यामपि दुरुच्छेद. पापीयात्र्‌ 'हष्टिराग.” 
इति सूक्ति सत्यापयन्निव सकोप सगई ग्रुरु प्रत्युवाच --“भिक्षो | 
तव प्रज्ञालापान्‌ श्रृत्वा मदहृदयमतीव खिननतामवाप । हा ! कीहशी 
पुरा तव घनजलधारेव निर्मला मतिरासीत्‌ | पर साम्प्रत कुसग- 
वर्दम-सपृक्ता कीहड मलाविलाअसूदिति महच्चित्रणीयम्‌ । 





१ दशंनराग - मतरागइत्यर्थ । 
१ पर 


# तेरह॒वां समुच्छुवास 


सत्य के स्पष्ट कथन की तरह सत्य का श्रवण भी सरल नही है। हित- 
कारी होता हुआ भी सत्य प्राय कर्णप्रिय नही होता । व्यवहार-कुशलो का 
असत्य, अहितिका री होता हुआ भी कानो को अमृत के समान लगता है । 
सत्य को कितना भी णीतल करके कहो, फिर भी वह शीतल जल की तरह 
असत्य की आग को तत्काल उपशान्‍न्त करने में समर्थ है । असत्य का खडन 
होने पर उसके आश्वित स्वार्थ स्वय ही विनष्ट होने लगता ह । स्वार्थ नष्ट होने 
पर स्वार्थी के चित्त मे निश्चित ही अप्रियता का आविर्भाव हो जाता है। 
उत्पन्न अप्रियता क्रोध का कारण बनती है । क्रोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति का 
विवेक लुप्त हो जाता है। वह ययार्थता को देखने के लिए समर्थ नही हो 
पाता | वस्तु-तत्त्व को नही देखने वाला कदाग्रह-ग्रस्त होकर निश्चित ही 
दुर्गंति मे पडता है । 


अत्यन्त निर्मल बुद्धि से यथार्थ का दर्शन कराने के इच्छुक भिक्ष ने 
अपनी तात्त्विक विचारधारा ग्रुराु के आगे बडे शान्त भाव से प्रस्तुत की । 
परन्तु निपुण वैद्य का उपचार भी जैसे असाध्य रोगी को सम्यक्‌ परिणत 
नही होता, वैसे हो गुरु के हृदय मे इसकी सम्यक्‌ परिणति नही हुई । 


“काम-राग स्तेह-राग से भी वढकर महापाप हप्टि-राग है । वह सज्जन 
व्यक्तियों के लिये भी दुश्छेद्य है” इस सुक्त को सत्य करते हुए गर्हा-पूर्वेक 
कृद्ध गुरु ने कहा--“भिक्षो | तुम्हारी आकाशी उडाने जैसी बातो को सुनकर 
मेरा हृदय अत्यन्त खिन्न हो गया है । हा! तुम्हारी बुद्धि मेघ की जलधारा 
के समान कितनी निर्मल थी, परन्तु अब कुसग के कीचड में पडकर कितनी 
मलिन वन गई है, यह महान्‌ आश्चर्य की वात है । 


रंकरे 


श्ण्ड | अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


(अकुटी आमयन्र) भिष्यो भूत्वापि गुरू गुरुभ॑वितु प्रयतसे ! 
लघुवदन-कुहराद वृहती शास्त्रीयविवेचना कुवेन् न त्॒पसे ! अस्मा- 
भिस्तु किमपि विज्ञातमेव नहींति प्रकटयत्र्‌ वाचाटतामुद्भावयसे ' 


चित्रम्‌ ' वत, बत ! नहि पूर्वावस्था स्मर्यते किड्चिदुड्डीनकुशले 
पतत्रिभिर! । नहि जनकाद्या ज्यायास पृज्यन्ते किज्चिदर्जेन- 
समर्थरात्मजे ! नहि विद्या-गुरव सम्मान्यन्ते किडिचत्साक्षरता- 
मापन्ने प्राथमकल्पिक ” । न वेत्सि, भूगमनुभूतिभाजामस्माक 
कुन्तला” पलितत्वमापन्ना, नहि. घासवत्सूर्यातापेन धवलिमान- 
माप्ता । न कि स्मरपत्ति भुक्तमस्माभिय्यावत्‌ सैन्धव त्वया 
तावन्नानतमपि । 


उघ््‌ ' करोपि दोषाविष्करणम्‌ | यदि दोपा एवं न सभवेयुस्तहि 
न कि वयमपि रगिति केवलिनों भवाम । छम्मस्थास्तु छद्मन्येव 
बतेन्ते । तेपा त्वन्चानामित्र यन्न कुपगर्त्तादिषु पतन तदेव महद 
भागधेयम्‌ । पतन तु प्रतिषद सभवत्येव न नव्यमत्र । 


नहिं उपाश्रया केवल साध्वर्थमेव निर्मीयन्तैतराम्‌ । तिष्ठन्ति ननु 
कियन्ति दिनानि साथव ! ते तु पवनवदध्रतिबन्ध विहरमाणा नैकत्र 
प्रायों निवसन्ति | किन्तु तत्र श्रावका श्राविकाइच प्रत्यह सामायिक- 
पीषधादीनि कुर्वेन्ति । जीवदयापि जाजायते पवंतिथिष्त्रपि | यदि 
निविध्त स्थान न स्थात्तदा क्व महतो जनसमुदायस्यैकन्र समावेश 
स्थात्‌ । गृहस्थाना गृहे धामिकाणा स्थितिनॉचित्यमञूचति कथमपि | 

मन्ये, “अस्तिदोपा मुनयस्तत्प्रे रयन्‍्त , परन्तु गुरूणा सकेतमन्तरेण 
नहिं सम्यक्‌ सम्पादित भवति किसपि। यतोडर्थस्यथ इलाध्योडपि 
त्यागो नहिं गृहस्थे सुकर । यदा मुनीब्बराणा मामिका उपदेशा 





१ पक्षिनि । २ नवदीक्षित | ३ 


गा 4 फैशा । ८ अस्तीति अव्यय सत्तार्थे 
अ्तिलीरा ब्राह्मणीवर्त' समास । 


त्रयोदश.- समुच्छवास, [ (१८१५ 

(भूकुटी को घुमाकर) शिप्प होकर भी तू ग्रुरुओ का ग्रुरु बनने का 
प्रयास कर रहा हे । छोटे मु ह से महान शास्त्रीय विवेचना करते हुए तुझे 
शर्म नहीं आती ? हमने तो कुछ समझा ही नही, ऐसे प्रगट करते हुए 


/50 था 


वाचालता कर रहा है । 


आश्चय है ! 


्प 


उडने में कुशल पक्षी अपनी पूर्व अवस्था का विल्कुल भी 
स्मरण नहीं करते । कुछ कमाने के योग्य बेटे अपने पिता आदि पृज्यों को 
आदर नहीं देते ? नव दीक्षित मुनि थोडी-सी साक्षरता पाने पर अपने विद्या 
गुरुतो का सम्मान नही करते । तू नही जानता, अतिशय अनुभूतिवालो के 
हमारे श्वेत हुए केण घास की तरह सूर्य की धूप से धवल नहीं हुए है। 
तू क्या इसे नही जानता, जितना हमने नमक खाया है उतना तूने अन्न भी 
नहीं खाया । | 


ओह ! आज दोप दिखाने लगा । यदि दोप ही न होते तो क्या हम भी 
क्षणो मे किवल-ज्ञानी नहों वन जाते । छद॒मस्थ तो आवरण मे ही रहते 
हैं। उनका तो अन्धो की तरह कुए -गड़ढे आदि में जो पतन नही होता, 
वही महान्‌ भाग्य हैं। पतन की तो कदम-कदम पर सम्भावना रहती ही हे । 
उसमे नवीनता क्या है ? 


उपाश्रय क्रेवल साधुओ के लिए नहीं बनाए जाते। साधु कितने दिन 
ठहरते हैं ” वे तो पवन की तरह अग्रतिबन्ध विहार करते हुए प्राय एक 
जगह नही ठहरते, किन्तु वहाँ श्रावक और श्राविकाए प्रतिदिन सामायिक- 
पौपध आदि करती हैं। पर्ब-तिथियो मे जीव-दया भी की जाती है। यदि 
निविध्न स्थान न हो तो महान्‌ जन समुदाय का एक स्थान पर कहाँ 
समावेश हो ? गृहस्थो के घरो में धामिकोकी स्थिति किसी भी प्रकार 
उचित नही होती । 


मानता हूँ, उनकी प्रेरणा करते हुए मुनिजन सदोप वन जाते है , परन्तु 
ग्रुरुओ के सकेत के बिना कुछ भी सम्यक्‌ सम्पादित नहीं हो पाता । धन का 
प्रशसनीय त्याग भी गृहस्थो के लिए सरल नही है । जब मुनिजनों के मामिक 


१८६ ] अभिनिष्क्रमणें महाकाव्ये 


हत्तनत्री कडकृतयति तदानीमेव 'सरघासमूहें सब््चित मध्विव द्रव्य 
वर्पितु प्रवृत्त भवति। यदि श्रावकास्ताहणा. स्थुस्तदा तु मुनि- 
तह्लजै”वाचियमी भूते रेव भाव्यम्‌ । परच्तु क्वेदयुगीनाना< श्राद्धाना- 
मीहशी वदान्यता* ! ते तु गाहस्थ्य-पद्धूमर्ना नोत्सहन्ते स्वत किम- 
पीदृक्ष धर्म्य कृत्य कत्तु हिरुक्‌ पवित्रप्रेरणाया । ततोअ्स्माभि 
कतंव्यमेवानृष्ठी यते, कव दोपपोप । 


तथव क्रीतकृतादिदोपा अपि सुलव्धसमयपोषा वत्तन्ते। व्तेते 
कुत्रापि कुत्रिकापणों यत्र स्वंगेव मार्गित वस्तु सुप्राप स्थात्‌ । न च 
देदीयमानेर्दातुभिरपि नक्रमोटन विधीयते, साम्प्रत क्व तादु्गी 
विवर्धभावा भावना! हन्त ! इदानी तु हिमानी-कम्प कम्पस्ते 
ददाना दायकाना करा सह हृदय । नियूहन्ते केचित्सद वस्त्वपि 
दानार्थमागतान्‌ मुनीन प्रेक्य । अनेपणीयमिति कूत्वा प्रत्यागमयन्ति 
केचन वस्त्वर्थभटाद्यमानान्र* मुनीत्‌ । वितरन्ति केचिल्लज्जयापि 
यत्‌ किड्चिद्धस्तोत्त रदानरूपम्‌ । ताहशे समये कथ सयमयात्राया 
निर्वाह स्यात्‌ क्रीतक्ृरतादिदोपसेवनमन्तरेण । 


दया-दानादि विषये तु पुनस्त्वया घोर वंपरीत्य प्रतिश्रुत, तत्‌ 
कथमपि नाज्भीकरणाहँम्‌ । क्‍्व वय निरूपयामोब्नुकम्पादाना 
5तिथिसविभागयों साम्यम्‌ । अनुकम्पादाने तु परक्‍्लेणव्यपोह।र्थ- 
मनृकम्पित हृदेव परम-पुण्यप्रकृतिवन्धहेतु । अतिथिसविभागे 
सुमुनिदाने तु जायते वरिष्ठभावनया5परिमेया निर्ज रा, तया प्रोज्ज्वल. 
स्यादात्मा, ततो मोक्षावाप्ति | कथ तद्‌ वत्मंद्रय मेलयसि विमर्श- 
वन्ध्यतया ? यद्यनुकम्पादानमेव न स्थात्तदा कथमवाप तद दानदशके 
प्रथम स्थानम । 


१ मधुमक्षिका समूहे। २ मुनिश्रेष्ठे | ३ मौनिधि । ४. आधुनिका- 
नाम । ५ दानशीलता । ६ इतस्ततो भ्रमत | ७ श्रावकस्य द्वादशे ब्रते । 


त्रयोदशः समुच्छवास: [१८७ 


उपदेश उनकी हृदय-तत्नी को झक्कत करते है तव ही मधुमक्खियो के समूहों से 
सचित मधु की तरह द्रव्य वरसने लगता है । यदि श्रावक वसे समझदार हो 
तव मुनिजनों को मौन ही रखना चाहिए | परन्तु आधुनिक युग के श्रावको 
मे ऐसी दानशीलता कहाँ है ? वे तो गृहस्थी के कीचड में फसे हुए विना 
पवित्र प्रेरणा के स्वत ऐसा कोई धामिक कृत्य करने के लिए उत्साहित नही 
होते । इसलिए हम कतंव्य का ही परिपालन करते है , इसमे दोप कहाँ हे ? 
वेसे ही क्रीतक्ृत आदि दोप भी समय की ही देन है। क्या कही पर 'कुत्रिकापण 
? जहा सभी बाचित वस्तुएं सुलभ हो सके ? और दान भी देते हुए नाक 
न सिकोडना पड़े । वर्तमान में वेंसी बढती हुई भावना कहाँ मिलती है 
अभी तो दाताओं के हाथ दान देते हुए वर्फ की ठडी के समान कम्पित होते 
है । कुछ लोग वस्तु होते हुए भी साथुओ को भिक्षा के लिए घर आए हुए 
देखकर छिपा देते है । कुछ लोग वस्तु के लिए पर्यटन करते हुए मुनियो को 
अनेपणीय (अजुद्ध) र वापिस कर देते है, कित्तनेक जन हाथ के उत्तर 
रूप लज्जा से थोडा-सा देते हैं । ऐसे समय मे 'क्रीत-कृत' (मोल लिया हुआ) 
आदि ढोपो के सेवन विना सयम-यात्रा निर्वाह कैसे हो ? | 


दया-दान आदि के विपय में तो तूने घोर विपरीतता स्वीकार कर ली 
हैं। जो कि किसी भी प्रकार अगीकार के योग्य नही है । हम अनुकम्पा-दान 
और भअतिथि-सविभाग की समानता कहाँ निरूपित करते है ”? अनुकम्पा-दान 
तो दूसरो के क्लेश दूर करने के लिए जो हृदय मे अनुकम्पन होता है उसीसे 
परम पुण्य प्रकृति का बधन होता है। अतिथि सविभाग मे शुद्ध मुनियों को 
पवित्र भावना से दान देने पर अपरिमेय निर्जरा होती है और उसके द्वारा 
आत्मा उज्ज्वल बनती है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन दो 
मार्गों को चिन्तन-जुन्धता से कैसे एक करता है ? यदि अनुकम्पा-दान ही न 
टो तो उसे दान के दणश प्रकारों मे प्रथम नम्बर कैसे मिलता ? 


श्य्ष. | अभिनिष्क्रमण महाकावन्ये 


अरे! अनुकम्पापि भवेत्‌ कदापि सावद्या ? कैन बुद्धि-ब्रह्म- 
चारिणोच्चारितम्‌*-- अन्वतमसमयी प्रदीप कलिकेति ! को धिपणो 
मनूते - उष्णता-वर्धनी हिमवतो&्वतरन्ती सुरकशेवलिन्या” सलिल 
लहरी | यत्र गोभनभावनाया प्रावल्य न्यूनमपि वस्तुशत गीणीभाव 
भजते, तत्र यदि पात्रापात्रविवेचनया गभीर गम्यते तदा भासुरा 
भद्रभावना भस्मसात्स्थादिति सर्वानभूत तथ्यम्‌ । दाता तूत्कृप्टनाव- 
नया दत्ते, लभते स तदनुरूप फलम्‌। गृहीता गृहीत्वा कि करिष्यतीति 
न चिन्त्यमु । 'बयाहशी भावना यस्य, सिद्धिभेवत्ति ताहइणो' इय 
लोकोक्तियथार्थेति नो निर्णय । 


पुनरमिधथ्याहज्ञा घुभाषि क्रिया विक्रिया परिणत्या विक्ृतेव नारे- 
कणीय? स्वल्पमपि । नाकारि किमस्माभिगोतिमस्वासिन सहनी 
क्रिया मिथ्यात्वमासेवमाने , परन्तु कि तया जातमिति चिन्तनीय- 
मीपत्‌। यत्राडू, एव नास्ति तत्र केवल बविन्दुभि. कि प्रयोजनमिति 
स्पप्टमेंव | यत्‌ किड्चित्पौदूगलिकसु खावाप्तिर्भवेत्‌, परन्तु कि तया, 
प्रत्युत ससारवर्धनी सा । 


भद्र ! पूर्वांचार्या स्वल्पमतयों नासन्, तैयंत प्ररूपित, यदाचरित, 
यदाजापित तस्मिच्‌ वत्म॑ंनि निगड्भूतया पदानुपदिकेरस्माभणिर्भव- 
नीयस्‌ । राजमार्ग गच्छन्त स्वयमेव मोक्षप्रतीहारसामीप्य* 
सेविष्यामहे सुखेन । रथचक्रद्वय-परिमिता जैनधमेगज्भा यथा चलति 
तथा चलतु पञचमारे, अवसर्पिणी काले वृद्धिस्तु वाञऊ्छनीयैव किम्र्‌ 
अतो वृथा स्वमत्यभिनिवेगविगुद्धल कदाग्रह मुक्त्वा प्रगच्छति माग 
विधेहि गमनप्रयत्तभ्‌ । नहि साहसिकमनायं॑जुष्ट दुष्ट कण्टकाकुल- 
मध्वानं मुघेव मुगयस्व । 


१ बुद्धिब्रह्मचारिणा-बुद्धिहीनेन इत्यये । २. गद्भाया ।३ न शब्वूनीयम्‌ । 
४ मोक्षद्वार-समीपताम्‌ । 


त्रयौदश. समुच्छवास: [ १८ 


अरे अनुकम्पा भी कभी सावधच्य (सपाप) होती है ? किस घूर्ख- 
शिरोमणि ने कहा कि दीप की लौ अन्धकारमयी, होती है । कौन बुद्धिमान 
मानता है--हिमालय से उत्तरती हुई गगा की सलिल लहरी उष्णता को 
बढाने वाली होती है। जहाँ पवित्र भावना का थोडा भी प्रावल्य होता है 
वहाँ सैकडो वस्तुएं भी गौण वन जाती है; वहाँ यदि पात्र-अपान्न की 
विवेचना से ग्रभीर चिन्तन करे तो प्रदीप्त भव्य भावना राख बन जाती है 
यह सर्वानुभूत तथ्य है । दाता तो उत्कृष्ट भावना से दान देता है जौर वह 
उसके अनुरूप फल पाता है । ग्रहण करने वाला लेकर क्या करेगा, यह उसके 
लिए चिन्तनीय नहीं होता । “जिसकी जेसी भावना होती है वैसी ही उसको 
सिद्धि मिलती हैं ।” यह लोकोक्ति यथार्थ है ऐसा हमारा निर्णय है । 


मिथ्यात्वियों की जुभ क्रिया भी परिणति-विक्ृृत होने के कारण विक्रिया 
ही होती है । यहाँ थोडा भी सन्देह नहीं करना चाहिए थ्यात्व का 
आसेवन करते हुए हमने क्या ग्रौतम स्वामी के समान क्रिया नही की है , 
परन्तु उससे क्या हुआ, जरा चिन्तन करना चाहिए । जहाँ अक ही नही हे 
वहाँ केवल विन्दुओ से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, यह स्पष्ट ही हैं । तुच्छ 
पौद्गलिक सुख की प्राप्ति हो जाती है परन्तु उससे क्‍या हो ? प्रत्युत वह 
ससार-म्रमण का कारण बनती है। 


भद्र ! पूर्वेवर्ती आचार मन्दमति नही थे। उन्होने जो प्ररूपित किया है 
जो आचरण किया है, जो आताये दी है उस मार्ग मे हमे नि शक भाव से 
उनके पद-चिन्हों पर चलना चाहिए | राजमार्ग पर चलते हुए अपने आप 
सुख-पूर्वक मोक्ष-हार के पास पहच जाएगे। जैन-धर्म की गगा रथ के दोनो 
चक्रो के वीच समाने योग्य रह चुकी है। पचम आरक मे जैसी चलती है 
वैसी चलती रहे । अवसप्पिणी-काल में वृद्धि की तो आशा ही कैसे की जा 
सकती है, इसलिए वृथा अपनी मति के अभिनिवेश से पैदा हुए शछह्नलाहीन 
कुत्मित आग्रह का परित्याग कर चालू मार्ग से चलने का प्रयत्व कर | व्यर्थ 
ही अनाये जन सेवित दु.साहस से भरे विपम कण्टकाकीर्ण मार्ग की खोज 
सत कर | 


१६० ] अभिनिष्क्रमण महाकाव्ये 


हा खिद्येहम्‌ ! य कृबानुस्तात कुम्भमिव परिपक्व सत्वा 
तत्र प्राहिण्वसू, स एवा5ड्सदशासापन्न ? । ये भिपखरमामयाविना- 
मामोपशमनाया5्प्रेपसू, स एवं तीतव्रामय।क्रान्तः समजनिष्ट । 


(विहायसि विलोकमाना गुरव ) हन्त !! नाद्यापि हश्यते जैनाना 
सोभाग्यम्‌ । 


व॒त्स ! कुससगंभुजज्भमबक्रोदवान्ता विपविन्दवस्ते चैतन्य 
मूच्छेयितवन्त , दृष्टिमन्याहणी च कृतवन्त । साम्प्रत शुद्ध सिद्धास्त- 
वाक्यजागुलिकेरपिः क्ृच्छसाध्यस्तव्रोपचार । यद्य पचारसीमान- 
मतिक्रम्य परिणतो विषवेगस्तहि सम्यक्त्वगरीरस्थ नाश एवं 
सुनिश्चित । 


सति सत्यकथनाद्दत्तलक्ष. चिरासेवितदोप-परिपुष्टिदक्षे 
गुरो कि करणीयमिति चिन्तान्दोलितहृदयो भिक्षू पुनगुरु सद्वर्त्मा 
5घ्नेतु प्रायतिष्ट--“स्वासिनत्र ! केवलमयथार्थ-प्रतिवचनदानेन 
नहिं भवति तत्त्व-निर्णीति । यदि नाह तत्व सम्यक्‌ श्रद्धधे तहि 
भवन्तो मा युक्‍त्या प्रतिवोधयन्तु । यान्‌ यातर्‌ तर्कानुपढौके5ह ताच्‌ ताचू 
समीचीनतया समाधाय नि शद्धूता मे हृदय नयताम्‌ | वाह कदाग्रह 
करिष्ये, चेन्मम हृच्छडूग अपनीता स्यु । यावत्‌ सशयित में मन- 
स्तावदह कथ स्वीकुर्वें भवत्‌कथनमपि । 


किज्च--न मया गाहस्थ्यत्याग. केवलमुदरपोषणाय व्यधायि । 
उदरपृत्येहायास्तत्राप्युचितसामग्रया न मे नेयून्यमासीत्‌ । भीषण- 
कष्टाना सहने को नाम लाभो यदि वास्तविक तत्व न करायत्तम्‌ । 
इत्थ भगवद्भिस्तु शास्त्र पूर्वभेव प्रतिपादितम--ये शिथिलाचारिणः 
पाइवेसथा भविष्यन्ति ते दु परमारनाम्ना स्वदोपान्‌ पिधास्यन्ति । 





१ अपरिपक्वदशा प्राप्त । २ जांडगुलिको विपभिपग्‌ इतिहैम, । 


त्रयोदश समुच्छेवास: [ १६३ 


हा ! मुझे खेद है , जिसे आग मे पके हुए घट की तरह परिपक्व मानकर 
वहाँ भजा था वही कच्चा निकल गया। जिस वैद्य को रोगियों का रोग 
मिटाने के लिए भेजा था वह स्वय ही तीज रोग से आक्रान्त हो गया । 


(आकाश की ओर देखते हुए) हा ! आज भी जैनो का सौभाग्य नहीं 
दिखाई देता । 


वत्स | कुससग के सर्प के मुख से उद्वान्त विप-विन्दुओ ने तेरे चैतच्य 
को मूछित कर दिया है और दृष्टि दूसरे ही प्रकार की वना दी है। अब 
शुद्ध सिद्धात के वाक्य रूप विप-वैद्यो के द्वारा भी तेरा उपचार कष्ट साध्य 
हो गया है । यदि उपचार की सीमा को लाघकर विप का वेग वढ गया है तब 
तो सम्यकत्व शरीर का नाश ही सुनिश्चित है । 


गुरु सत्य कथन के प्रति ध्यात नही देते, चिरकाल से सेवित दोपो की 
पुष्टि मे दक्षता दिखलाते है, ऐसे ग्रुरुके विषय मे मुझे क्या करना चाहिए, 
इस चिन्ता से आन्दोलित भिक्ष्‌ ने ग्रुर को फिर सन्‍्मार्ग में लाने के लिए 
प्रयास किया --स्वामिन्‌ ! केवल अयथार्थ उत्तर देने से तत्व-निर्णय नही 
हो जाता । यदि मुझे तत्त्व की सम्यक्‌ श्रद्धा नही है तो आप मुझे युक्ति से 
प्रतिबोध दे । मैं जो जो तर्क उपस्थित करता हूँ उन सबका युक्ति-पुरस्सर 
समाधान करके मेरे हृदय को निशक करे। मै कदाग्रह नही करू गा यदि 
मेरे हृदय की शका मिटा दी गई । जब तक मेरा मन सशय-पग्रस्त है तब तक 
मैं आपके कथन को भी कंसे स्वीकार करू ? 


मैने केवल उदर-पोपण के लिए ससार का त्याग नही किया है| उदर 
पूछि के योग्य उचित सामग्री का मुझे वहाँ भी अभाव नही था। भीषण कष्टो 
को सहने मे कौन-मा लाभ है, यदि वास्तविक तत्त्व की प्राप्ति न हो ? इस 
तरह भगवान ने तो शास्त्रों मे पहले ही कह दिया था--“जो शिथिलाचारी 


श्श्ड॑ |] अभिनिष्क्रमणें महाकाब्ये 


भज्ध सत्सज्ध । अलमलमनया सह स्थायिकया, त्वद्विवेचन 
तुम्यमेव श्रेयसेउस्तु नान्यस्मे । 

गुरोह द्दौवेल्यमाकलयन्‌ भिक्षुविहस्थ पुनगु रु विनिन्‍्ये। सा भूद्‌ 
भावुकहृदामुपरि मदीय. प्रभावष्चेदित्यागडूते भवता हृदयम्‌, 
तहिं स्यु श्रीमता सहयायिन- केवल ताहणा एवं मुनयों ये न 
विदन्ति किमप्यागमरहस्थमु, भवतु नाम कापि तत्वचर्चा नामी- 
भिर्जातु पाय॑ते किमपि । 

सागडूमुच्च पुनगु रुवंभाण-स्पप्टमुक्त मया, न त्ववा सह कथ- 
मपि भावी मे चातुर्मासिको निवास., अलमितरप्रयड्चेन । 

इदानी कतिपयदिनानि गुरुणा सह स्थित्वा पुनगु रु-प्रेरणया 
किक व्यविमूढो भिक्षु. प्रथण विजहार । 


चल 


इति श्रीचन्दनमुनि-विरचितेइसिनिष्क्रमणा ख्ये 
महाकाव्ये गद्यप्रवन्धे त्रयोदश समुच्छुवास 
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इसवे साथ रहने से । तुम्हारा विवेचन तुम्हारे लिए ही वेबरअर हों दुसरो 


 उगकी जावश्यठत्ता नी । 


शत 


द। 


है नैद्व 


गुल के हृदय का दोवेल्य देखकर घोटा मुस्कराते हुए भिद्य ने फिर 
युग को विनति फी--'भादुझ हदयों पर मेरा प्रभाव ने पड़े अगर आपका 
हृदय इस आपका से ग्रस्त है, तो जापके साथ झेवल वंसे ही साधू रहे , 
जिन्हें आनम-रहस्णगो का कुछ भी ज्ञान नहीं। कोर्ट तत्वन्चर्चा चले उसे 
समझने के लिए दे समर्थ नहीं हो । 


कि, 20 


राधवा-पूर्वक स्वर में गा ने बहा---'मैने साफ कह दिया, सम्हारे 
साथ मेरा ऊातुर्मासिक निवास किसी भी दणा में नहीं हो सकता | व्यथ की 
दूमरो वाती से दया मतलद 


कतिपवथ दिनो तक मुह के साथ रहत्नर फिर गुरु की, प्रेरणा से 
विऊर्नव्य-विमूट भिक्षु ने पृथक्‌ विद्वार किया । 


का 


तेरहवा समुच्छवास समाप्त 
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अग्निवत्‌ सर्वेभक्षिणों भुत्वा नरक यास्यन्ति । महानिगीथेर्पि 
नरकगमनाहणामाचार्यादीना न कि विचित्रा सख्या वर्णिता विद्यते ? 


हन्त ! जीवितां मक्षिका कथ जेगिल्यते धीमात्‌ ! स्पष्टेष्वपराधेपु 
कथ गजनिमीलिका' प्रियतेतरामात्मा्थिना नरेण ।” 


अरुणीभूय पुनगु रुणाउभाणि--“नाह तब बहु व्यावर्णन शुभश्रूपे । 
जीवनविपमास्ते विपोदगारा मा परान््‌ निश्चेतनीकापु रिति तब 
मौन स्व-परकृषते विशेषलाभकृनदिति में मति. ।” 


आगच्छति वेगवति तापे नौपध देयमिति नीतिजों भिक्षु 
समय-लड्भूनमेव गोभन मन्वानः तृष्णीमापेदे । शने शने समय- 
मासाद्य स्तव्बहृदयमपि जिनेश्वरा5बदेशोष्णिम्ना द्रवयिष्यामीति 
निर्णीय तदानीमाहारादि-सवन्ध न विचिच्छेद । पुनरेकत्वैकरसि- 
कतया गुरु नम्र निवेदयामास--“ग्रुरुदेव ! तृप्णोमासेविष्ये- 
5हमस्मिनत्र विषये साम्प्रत भवदनुगासनत, परन्तु नहि में 
विचिकित्सित* चिकित्सितमभूत्‌ साम्प्रतिकर्वाह्यप्रतीकारे । बह 
पुनर्गभभीर विम्रध्यासि, भवद्भिरपि च गभीरहशा विम्नण्टव्यम्‌ । 
वाजञ्छाम्यहमागामिनी चतुर्मासीमपि श्रीमद्भि सहैव कत्तुस । 
यथा प्रलम्बायमाने प्रावृषिः वहुविस्तरतस्तत्वचर्चा सुकरा भवेत्‌ 
ह॒ृदु-विचिकित्सा अपि सुनिरसिताब्च सभाविन्य. । 


ह॒त्कम्पनेन सह मस्तक कम्पयन्‌ ग्रुरुरह--नाह त्वा हृढ्मात्त- 
कुहेवाक साक रक्षितुमिच्छामि वद्धकाले वर्षतौ। आगडू, तब 
कुतक-सपकर्तोञ्त्येषपि ममाल्पज्ञा भिष्या भ्रमित-मस्तिष्का स्यु: । 
यत -थीघ्र यथा त्रिंप परिणमति, त तथाअ्मृतम, यथाउनल स्वकाये- 
कुशलो न तथा जलम, यथाञ्सत्सड्रों रज्धत्तरड्रों न तथा चा<्भज्भ- 


१ उपेक्षा । २. सशयितम्‌ । ३ वर्पाकाले | ४. ग्रृहीतकदाग्रहम्‌ । 
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पाएवंस्थ होगे वे दु पम्र आरक के नाम से अपने दोपो को छिपाए गे, अग्नि 
की तरह सर्वभक्षी वनकर नरक में जायेगे।” महानिशीथ में भी नरक से 
जाने वाले आचार्यो आदि की विचित्र सख्या का वर्णन है । 


खेद है, जीवित मक्खी को बुद्धिमान कैसे निगल सकता है ? स्पष्ट 
अपराधो मे आत्मार्थी मनुप्य उपेक्षा भाव कंसे घारण कर सकता है ”?” 

लाल आँखे करके गुरु ने फिर कहा---ै तुम्हारा बहुत वर्णन सुनना नही 
चाहता । जीवन के लिए विपम तुम्हारे विप-उद्गार दूसरों को निश्चेतन 
“न बनाए इसलिए तुम्हारा मौन रहना ही स्व और पर के लिये विशेष लाभ- 
दायक हें, ऐसी मेरी मान्यता है । 


आती हुई तेज बुखार मे कोई दवा नही देनी चाहिये, इस नीति के 
जानकार भिक्षु ने समय का लघन ही उचित है, ऐसा मानत्ते हुये मौन धारण 
कर लिया । धीरे-धीरे समय पाकर स्तव्ध हृदय को भी जिनेश्वर के आदेश 
की उष्णिमा से द्रवित कर दू गा, ऐसा निर्णय करके उस समय आहार आदि 
का संवधविच्छेद नही किया और एकता के एकमात्र रसिक बनते हुए गुरु 
को विनम्र निवेदन किया---“गुरुदेव | आपकी आज्ञा से अब मैं इस विपय 
मे मौन रखू गा , परन्तु मेरी शकाओ का इन वाह्य प्रतिकारों से कोई 
समाधान नही हुआ । मैं पुत गभीर विमर्शन करू गा। आप भी गम्भीर दृष्टि 
से चिन्तन करिए । मैं आगामी चतुर्मास भो आपके साथ ही करना चाहता 
हूँ। जिससे कि चतुर्मास के दीर्घष समय भे बहुत विस्तार से तत्व-चर्चा तथा 
हृदय की शकाओ का समाधान सभव हो सके ।” 

हृदय-कम्पन के साथ सिर को हिलाते हुए ग्रुरु ने कहा---“मैं तुझ हृढ 
कदाग्रही को वर्षा-ऋतु के वद्धकाल मे साथ रखना नही चाहता। मुझे आाशका 
होती है तुम्हारों कुतर्के सुनकर मेरे अल्पञ दूसरे शिष्य भी अ्मित-मस्तिप्क 
वन जाए गे, क्योकि जितना शीघ्र विप फैलत्ता है उत्तना जल्दी अमृत नही । 
जैसी आग अपना कार्य करने मे कुशल है, वैसे जल नहीं। जितना जल्दी 
असत्सग रंग लाता है, उतना शीघ्र सत्सग नहीं । बस-वस काफी हो गया 
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प्रसह्य किसप्यवरुद्ध पुनगु व्वी वलवत्तामादधाती ति प्रकृतेनियम । 
परिवरत्तित हृदय परिवर्तेयति वचन मानसमपि । सुसहा मनस्विभि' 
भीपणा विपत्तय , परन्तु दु सहा तेरसत्येन क्रियमाणा55त्म-प्रवरूचना । 
प्रत्यक्ष पराक्रमापसान पर्याण* सह्यते किमुत केसरिणा ? जाग्र- 
ज्ज्योतिपा ज्वलेनन क्षम्यते कि भस्मनेव पदाक्रान्ति ? शीर्यमाण- 
दरीरनाशे नहि नाशयितुमिच्छन्ति महामनस सात्त्विक गरीरम । 
मभ्मन्यन्ते ते सत्यमेव जीवन-सर्वेस्वम्र । 'सत्यमेव जयते नानृतस्‌' 
इति वाक्य सार्धत्रिकोटीरोमराजिव्याप्त विलसति येपा समन्‍्तत । 
स्वाहा भवतु सर्वापि वाह्या सुखसामग्री, परन्तु तिष्ठतुतमा जीवन- 
सर्वेस्व ध्रूव सत्यधनम्‌ ॥। यत सत्य नहि बाह्य-सामग्री-सापेक्षम्‌ । 
उपस्थिता भवति स्वयमेव सहयोगिनी वाह्यसामग्री सत्यसेविना 
पुरत. । 


अस्तु, बहुचिन्तनचज्चुना भिक्षुणा स्वतत्त्व तत्त्वतरलित प्रेक्ष- 
माणेन “नाञउसत्येन सह सन्धि केनापि सृल्येव कार्य” इति नि शड्ू 
निरणायि । कियत्कालमह प्रतीक्षिष्ये सत्यं गलग्राह गृह्न्‌ द्रव्यगुरु- 





१ पलाण, जीन इतिभाषा । 
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बलपूर्वक कोई चीज रोकी हुई बाद मे अत्यन्त वेगवत्ता धारण करती है 
यह प्रकृति का नियम है । परिवर्तित हृदय, वचन और मन को भी परिवर्तित 
कर देता है । मनस्वी भीषण विपत्तियो को सुख से सह जाते है परन्तु असत्य 
से की जाने वाली आत्म-प्रवचना उनके लिए दु.सह हो जाती है। प्रत्यक्ष 
पराक्रम के अपमान स्वरूप पर्याण (जीन) को क्या सिंह कभी सह सकता है ? 
धधकते हुए अगारो वाली आग क्‍या कभी भस्म की ज्यों पदाधात सह 
सकती है ” विनाशशील शरीर के नाश होने पर भी महामना कभी सात्त्विक 
शरीर को नाश करना नही चाहते । वे सत्य को ही जीवन सर्वस्व मानते है 
“सत्य की ही विजय होती है झूठ को नही” यह वाक्य जिनके साढे तीन 
करोड रोमराजि मे अच्छी तरह व्याप्त हो चुका है। सारी बाह्य सामग्री 
भले स्वाहा हो जाये, पर जीवन-सर्वस्व ध्रूव सत्य-धन अवश्य बचे, क्योकि 
सत्य वाह्य सामग्री से अपेक्षा नही रखता । सत्य-सेवियो के समक्ष सहयोग 
देने वाली सामग्री स्वय ही उपथित हो जाती है। 


अस्तु, बहुत चिन्‍्तनशील भिक्ष ने अपने तत्त्व को यथार्थ देखते हुए 
अमत्य के साथ संधि किसी भी मूल्य पर नहीं करनी है--यह नि शक निर्णंस 
कर लिया। मै द्रव्य गुरु के प्रेम मे फसकर सत्य को ग्रहण करने के लिए 
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प्रेमबशवद., । व्यतीतों विलक्षण क्षरा, कप्षमपि नहि प्रस्यावलते 
प्रयत्मणतैरपि । से एवं दक्षकोटीकफ्रोटीरायमारों थो वासंमानिर्क 
क्षण सफनयति सुकर्मरणा । नास्ति मम कापि समीहा गुर वि्र्ह्थ्य 
पार्थवयमु ररोकत्तुं मे, किल्‍्तु कि क्रियते यदि गुरव कथमसि न संख्या 
स्वीकत्त मजस्ति' । नाअञ्याक्षमह रवजनाडिसज्ञ केसलमाध स- 
वत्तये* । यदि गज़ामपेत्यापि नेमंत्यप्रधान र्तान साउकारि तहिकि 
तीर्थयात्रया ? नन्‍्द्रनवनमध्यूप्यावि लेनानन्दररन्द्रलितमस्त करगाम्‌ 
तहिं क्रिमपराद्ध रवतः स्वग्रामपरिसरोच्छितेन बबुलकाननैस । संत 
चर्या वर्या या प्राप्तुमीणा यथेप्मित स्थानम्‌ । जायते बचे क्ति 
फलवती यावन्न स्यात्साउबविक्षतिमती । को5स्ति ताइशों मराशे रिए्व- 
प्रिमो यो व्ययीकृत्य रत्तानि तदब्व्यत्तित्षारेणाउनयति प्रस्तर- 
जकलानि । नाहमीहण ख्षपष्टास्मि इति निच्चित्य ब्रगडी' नगरे गुरु 
साक्षाच्चकार, रहसि सविनय व विजपयामास--"मुरुवर ! बहु 
चिन्तित मया पूर्वनिवेदित-विपये, किन्तु न ममान्त करण मसाध्य 
ददाति तत्र स्वल्पमपि । तत श्रीमन्त पौन पुन्येनाउनुरुगाब्मि बदा- 
चारविचारेपू विचारचर्णन* भाग्य भव्यहदयेन सवता। कथमह- 
मात्मान वज्चयामि मृपा$्श्चारशधिल्य पुष्णत्‌ । निर्भवमपि में 
हृदय विभ्वेति विरुद्धमुदभावयथितुम्‌ु। न मम हृदय दूनमस्ति* 
कस्मेचिद भौतिक्सुखाय नूनस्‌ । न मम मानस व्याकुलमस्ति गौरव- 
त्रिकाय। नानुभवाम्यत्र किमपि नंयून्यमन्यत्राचारणैथिल्यात्‌ । 
तदसहिष्णुरह तातप्ये रात्रिदिव मिथ्यात्ववक्तिना । तद़पचारों 
यद्यनुप्टोयते श्रेष्ठहप्टिभाजा श्रीमता तहि भवानेव मम मन्दिरस्य 
देवता आजन्म पयू पासनीया निर्भेरभक्तित । यदि नैवम, तहि किय- 
त्कालमहमात्मान वजध्ूचयिष्यामि मिथ्याचारे |”? 





१ इच्छन्ति ।२ उदरभरण-निमित्तम्‌ । ३ तद्विनिमय्रेन । ४, विचार- 
सचुल्चुना । ५ सतप्तम्‌ । 
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कितने काल तक प्रतीक्षा करूगा ? बीता हुआ विलक्षण क्षण किसी भी 
प्रकार सैकडो प्रयत्नो के द्वारा भी वापिस नही आता । वही दक्षो की श्रेणि 
में मुकुट होता है, जो वर्तमान के क्षण को सुकर्म से सफल बनाता है । ग्रुरु को 
छोडकर मेरी कोई पृथक होने की इच्छा नही है , किन्तु क्या किया जाए, 
यदि गुरु किसी भी प्रकार सत्य को स्वीकार करना नही चाहते । मैंने केवल 
उदर-पूर्ति के लिए स्वजन आदि के सग का परित्याग नही किया है। 
यदि गगा को पाकर भी नैर्मल्य-जनक स्नान नही किया तो तोर्थ-यात्रा 
से कया मतलब ? नन्दनवन में रहकर भी यदि मन को आनन्द में परिपूर्ण 
नहीं बनाया तो फिर उस बबूल कानन ने क्‍या अपराध किया जो स्वत ही 
ग्राम करे निकट था। वही चर्या अच्छी है जो इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने मे 
समर्थ हो । कृति कैसे सफल हो सकती है जब तक कि वह विकार से रहित 
न हो जाए। ऐसा कौन मूखे शिरोमणि है जो रत्नो का व्यय कर उसके 
बदले में पत्थर के टुकड़े लाए ? “मैं ऐसा करने वाला नही हुँ”--ऐसा 
निर्णय करके श्री भिक्षु “वगडी” नगर मे गरुरुसे मिले और एकान्त में विनय- 
पूर्वक निवेदन किया--“गुरुवर | मैंने पूर्व निवेदित विपय में बहुत चिन्तन 
किया है, किन्तु मेरा अन्त करण वहाँ किचित्‌ भी साक्षी नही देता । इसी 
लिए आपको वार-बार अनुरोध करता हूँ कि आचार-विचार के विपय मे 
भव्यता के साथ विचार करना चाहिए। मैं आचार-शैथिल्य का परिपोषण 
करता हुआ व्यर्थ ही क्यो आत्म वचना करू ? मेरा निर्भय हृदय भी विरुद्ध 

प्ररूपणा करते हुए कापता है। मेरा मन किसी भौतिक सुख के लिए व्यग्र 

नही है और न ही तीन प्रकार के गौरव के लिए व्याकुल है। दूसरी 

सम्प्रदायों की आचार-शिथिलता से यहाँ कुछ कमी महसूस नहीं करता। 

उसको न सहता हुआ मैं रात-दिन मिथ्यात्व की आग से जलता हूँ। यदि 

आप श्रेष्ठ दृष्टि से उसका उपचार करते है तो परियूर्ण भक्ति से पयु पासनीय 

मेरे मन मन्दिर के आप ही देवता है। यदि ऐसा नहीं, तो मै मिथ्या 

आचार से अपनी आत्मा को कब तक छलू गा ? 


२०० | अभिनिष्क्रमण महाकाव्ये 


क्षागास्वुधी गद्भाप्रपततमिव भिक्षोरतथमपि वचन नहि माबुयंण 
परिणेमे गुरुहब्ये | उद्वेलितवाबिरव मताग्रह-कल्लोललोलमानसो 
रघुराचार्यः प्रोवाच-- करें ' मुर्खोडंसि, पुत्र. पुनस्तामेव कथा 
रारटीसि। राघव इव रघुरपि नैव दििर्भापते, यत्‌ सत्यमवभासते 
तदेव पुरस्सरयन्‌ ब्रजति, न त्यजतितरां पुनः कठाप्यानृवणिकी 
परम्पराम्‌ । यदि परम्पराप्रतियाद्ति तत्त्व न तब प्रेक्षा प्रतिपच्यते, 
तहि गुरुषद्धयैव प्रत्येहि गुरूदित मुदितेत मनसा। कृत्स्न भवत्येव 
वुद्धिगम्यमित्यसभवम्‌ । न जिप्याणा तकं-कार्कब्ये पतितुमधिकार , 
तेस्तु महामनसा पदानुपदिकरेव भवनीयमिति धीमता मतस्‌ । न 
श्रुतस्त्ववा किम्रु कृष्णभेरी-हप्टान्तः ? यत्तस्या गदापहारिण्यासितरे- 
तरकाप्ठ-स्योंजनेन जाता सा क्षीणणक्ति' । तद्वत्‌ सर्वेभवोपताप- 
हारिणि जास्त्रवचने स्वमत्याधपरापर-भावाथंसयोजनेन जन्यत्त 
मह॒ती प्रतिपब्मव्यवस्था । अत ऊर्ध्व नहि कस्याप्यग्रतोः्प्येषा 
तव अआन्‍न्ता विचारधारा रक्षणीयेति मम गासनम्‌, किमपासन 
मुबेव करोपि सुखसगतीना प्राचीनसयमपद्धतीना हठाग्रह- 
व्यग्रमानस. ? हे 





इत्थ दुराग्रह-ग्रसित-विवेकचक्ष्‌ पो ग्ुरोनिविचार तर्ज॑नमाकर्ण्य 
भिक्षहुतान- सजज । 'तेपू तिलेपु तैलमिति चिर्णीय तृप्णी- 
माचिश्रिये । 


अहो  गसृहत्यागतोडपि दुष्करब्चिरसस्तुत-सप्रदायपरित्याग- । 
तत्र प्रतित्राम, प्रतिपुर, प्रतिप्रवेशच परिचिता जना. । चिर सज्चिता 
तेणा हृवयेब्खण्डा सत्कार-पूर्णा श्रद्धा | साधुमण्डल्यामपि- केचिद्‌ 
गुन्स्थानीया- ज्येप्ठा मित्रायमाणा समवयस्का. केचितु, झुश्नप- 
माणा. स्तेहसिक्ता लघुसृनय केचिद, आतृ-अआतृव्य-भगिनी-भागिनेय- 
मातुलादीना सब्न्वा अपि सम्प्रदाय जिह्मसु प्रत्यहन्ते, वलादवरुन्धन्ति 


चतुर्देश- समुच्छवास: [ २०१ 


क्षार-समुद्र मे गगा-प्रपतन के समान भिक्ष्‌ का निर्मेल वचन भी गुरु के 
हृदय में मधुरता से परिणत नहीं हुआ उद्बं लित सागर की तरह मताग्रह 
की लहरो से चचल मन वाले आचार्य रघुनाथजी ने कहा--“भरे ' क्या सूर्खे 
हो ? जो बार-बार उसी कथा को रटते हो । राघव (राम) की तरह रघु 
कभी दो प्रकार की बात नही करता , जो सत्य लगता है उसी को आगे रख 
कर चलता है। कमी भी अपनी वश-परम्परा का परित्याग नही करता । 
यदि परम्परा प्रतिपादित तत्त्व को तेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती तो ग्रुरु 
की श्रद्धा से ही गुरु के कहे पर प्रमुदिति मत से विश्वास करलो | सव कुछ 
वुद्धिगम्प हो ही जाए यह असम्भव है। शिष्यो को तर्क की कठोरता में 
पडने का अधिकार नही है । उनको तो नि सकोच होकर गुरु के पद-चिन्हों 
पर ही चलना चाहिए, ऐसा बुद्धिमानों का मत है। क्‍या तूने कृष्ण-भैरी का 
हप्टान्त नही सुना ? वह रोग को मिटाने वाली थी पर दूसरे-दूसरे काष्ठ के 
संयोजन से वहु उस शक्ति से विकल हो गई | वैसे ही सस्तार के सव उपतापो 
को मिटाने वाले जास्त्र-वचन में भी अपनी मति से दूसरे-दूसरे भावाों के 
संयोजन से प्रतिपद पर महाव्‌ अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, इससे आगे यह 
तेरी भ्रान्त विचार-धारा किसी के भी समक्ष मत रखना , यह मेरी आज्ञा 
। हठाग्रह से व्यग्र हृदय बनकर सुखदायक प्राचीन सयम-मार्ग का व्यर्थ ही 
क्यो खडन करता है ? 


इस तरह दुराग्रह से ग्रस्त विवेक चक्षु वाले गुरु की विचार-शून्य फटकार 
सुनकर भिक्ष्‌ हताश होगये । “इन तिलो मे तेल नहीं” यह सोचकर मौन 
हो गये । 


अहों | गहत्याग से भी चिर-परिचित सम्प्रदाय का परित्याग कठिन बन - 
जाता हैं| जहाँ हर गाव, हर नगर और हर प्रदेश मे परिचित जन होते है । 
उनके हृदय मे चिर-सचित सत्कार पूर्ण अखड श्रद्धा होती है। साधु-मडली 
में भी कुछ गुरु स्थानीय ज्येष्ठ, कुछ मैत्री करने वाले समवयस्क, कुछ सेवा 
करने वाले स्नेह-सिक्त छोटे मुनि होते है। भाई, चाचा, वहिन, भाणेज और 
मामा आदि के सबंध भी सम्प्रदाय का परित्याग करने वाले के विष्न वनकर 
बलपूर्वक उसे कुछ नव्य पदन्‍्यास्त॒ करते हुए को रोकते है । मम्प्रदाय से 


२०२ ] परभिनि्रार्ण भग्ाउात्ये 


च कुवेन्त किमपि नव्य-पदन्यासम्‌ । विच्छिन्त-मत्रदाब-सवन्धरयावि 
का र्थिति' सम्मुखीना भाविनीति भक््यदुदने निहितम्‌ । दुर्ब- 
रोधा के के प्रतिक्रियात्मका बिरोधा उत्पतयमाना का रिवाति 
प्रापपन्ति तमसहायमिति को जानीते ? पनरिपृर्णसामर्थ्यभाजा 
विपक्षाणामग्रे कथमिव नव्याड कुरोप्ति फलवती भोदिति निन्‍त्यम्‌ | 
सहयायिनो5पि सर्वत प्रातिकुल्य, विचारस्वातन्य्य चानुभवन्‍्तः 
क्यितुकाल सहगामिन स्यरिति विचारणीय प्रण्न ; शवमनल्‍्प- 
विकल्पतल्पे जयानों भिक्ष रात्री नगाइनिद्राऊलिम्लितो वभूवष | 
पाइवें परावत्तेमान कट्मघुरान्‌ पार्थवय *-स्वप्नान्‌ ढदर्ण । 


केनाप्यपूर्वे-भव्यालोकेनालो किताशणाविव रोष्शुमा ली देवों भृत्वा 
देव यजेत' इत्यूक्ति चरितार्थयन्निव समवायालिनमेन भिक्ष राज 
दिहक्ष बॉसन्तिक समणीतोष्णकाल विश्वत्पाच्यामुदियाय । मन्द-मन्द 
वहमानिन मधुमासपवनेन माधघुयेणेत्र सिक्‍त सर्वोडपि जीवलोक*। 
चित्रम ! अप्राप्तवर्षापि वनराजि., केवल चेन्रिक*-ब्वसनेनाऊन प्राणिता 
कृतकायकल्पेव स्वजीणंणीर्णानवयवान्‌ पृथक कृत्वा नवपलल्‍लवबती 
पुष्पतती चाजनि । प्राप्तनवमझ्जरीसि सुरभित सहकार 
कोकिलाना काकलीभिशभू मावेव? स्वर्गमवतारयामास । कट्सत्य- 
कथकसोदरो निम्बोषपि चुल्लानु* कोणष्ठगतोप्णिम-निहन्चीस्वकट- 
मव्जरीपानाय निमन्त्रयामास । वर्पास्वपललवितो5पि यवासो* 
वसन्‍्ततु कृपासुधासिक्तों विकस्व॒रमुख प्रोन्‍्नतकन्ध रो विललास । 
*अस्तिपुष्पफलो&हमित्ति नाअ्पत्रपिष्णुनाउभावि” पत्नशुन्यअरीरेणापि 
करीरेण । परिपक्वप्रायाणि वप्रेष्‌ू विलसन्ति सम “ञकपान्यानि । 
पीतता प्राप्ताग्चणकक्ष पा : क्षयानाथज्योत्स्नया लब्धसौवर्णाकान्तयों 
दीप्यन्ते सम । 





१. भिन्नत्व-स्वप्नाव्‌ | २ चैत्रमास-पवनेन | ३ 'काकली तु कल. सूक्ष्म 
एक तालो लयानुग” (इतिहेम') ४, नेत्ररोगिण ४ वनस्पति-विशेष, 


चतुर्देश, समुच्छवास- [ २०३ 


सम्बन्ध विच्छेद कर देने पर भी आगे क्या परिस्थिति सामने आयेगी यह 
भविष्य के उदर में ही निहित होता हैं। क्या-क्या दु ख जनक प्रतिक्रियात्मक 
विरोध पैदा होते हुए उस असहाय को किस परिस्थिति में डाल देगे यह कौन 
जानता है ? परिपूर्ण सामथ्यंगाली विपक्षियों के अग्गे नये अकुर का वपन 
कंसे सफल होगा यह॒ भी चिन्तनीय बन जाता है। सहयोगी भी सब जगह 
प्रतिकूलता और विचार-स्वातन्त्य को अनुभव करते हुए कितने समय तक 
सहयोगी वने रहेंगे, यह भी विचारणीय प्रश्न है, यो अनेक विकल्पों की शेैय्या 
पर सोते हुए भिक्ष को रात्रि में पूरी नीद भी नहीं आई। करवटे बदलते 
हुए सम्प्रदाय त्याग के कडवे मीठे सपने देखते रहे । 


कोई अपूर्व भव्य आलोक से दिशा विवर को आलोकित करता हुआ 
सूर्य “देव होकर देव की पूजा करनी चाहिए” इस उक्ति को चरितार्थ करता 
हुआ समताशाली भिक्ष्‌राज को देखने का इच्छुक बसन्‍्त का समशीतोष्ण 
समय लेकर पूर्व दिशि में उदित हुआ । मन्द-मन्द चलती हुई चेत्र मास 
की हवा ने सारे ही जीवलोक को माधथुर्य से अभिपिक्त कर विया। आश्चर्य 
है ! वर्षा नही होने पर भी वनराजि केवल चैत्र की पवन से अनुप्राणित 
होकर कायाकल्प करने वाले के समान अपने जीर्ण-शीर्ण अवयवो को पृथक 
करके नये पत्तो वाली और फूलों वाली हो गई । नव-मजरियो से सुरभित 
सहकार (आम्र) ने कोकिलो के मदुरव से पृथ्वी पर ही स्वर्ग को उतार 
दिया । कु सत्य वक्ता के भाई नीम ने भी उदर की गर्मी को शान्त करने 
वाली मपनी कडवी मजरी पीने के लिये नेत्र-रोगियो को निमन्त्रण दिया | 
वर्षा में अपल्लचवित जवास भी वसन्‍्त ऋतु की क्रपा-अमृत से अभिषिक्त 
विकस्वर सुख तनकर खडा गोभित हो रहा था । पत्तो ने रहित तन वाला 
करीर (करेडा) भी में फूल, फलवाला हूँ---पह सोचते हुए लज्जा का अनुभव 
नही कर रहा था। खेतो में जौ गेहूँ आदि धान्य प्राय. पक गये थे। पीले 
हुए चने के पौधे चन्द्रमा की ज्योत्स्ता से स्वर्ण-कान्ति पाकर अद्भुत शोभित 
हो रहे थे । 





६- पुप्पफलयुक्त ॥ ७ लज्जाशीलोअपत्रपिष्णु (इतिहैम.)। ८ यव-गोधु- 
सादीनि | 


२०४] अभिनिष्कमणे महाकाव्ये 


जागरूको नवीनोत्साहेन सह भिक्ष, भास्त्रीयदिक्षू गन्तु हद 
सकल्पयामास । अवापि झमिश्रेष्ठेन तिथिरपि घुभोदर्का रामनवमी । 
विचारसाम्येन तयोदणगसाधव सत्याराधनाये भिक्ष मनुसततु मुस्सेहिरे 
तदानीम्‌ । तेपृ-छिन्नमायाजाल स्थिरपाल प्रथम ॥१॥ विगता 
5बलस्य-तन्द्र, फतेहचन्द्रों द्वितीयः ९ इमो द्वावपि भिक्षतों दीक्षा- * 
वयोज्येष्ठो । सर्व भ्रान्तिहरस्टोकरजितु तुतीय ।३॥॥ भिक्ष कृपासनाथों 
हरनाथब्चतुर्थ ।४॥ वयसा बालोपि विततगरुणमालों भारीमाल' 
पञ्चम ।9५ तथेवा5्परे वीरभानु ।६। लक्ष्मीचन्द्र ७ भक्तराम ।८। 
गुलाव ।६। द्वितीय-भारमल ।१० रूपचन्द्र ।११ प्रेमाद्वया' क्रमणो 
द्वादश-सख्या-पुरका मुनयो वभूवु : एपू पञ»च रघोराचार्यस्य, पट 
श्रीजयमल्लजित्सप्रदायस्य, द्वावन्यसप्रदायस्य च सर्वे समील्य ने 
त्रयोदण-सख्या लभन्ते सम । 


एमिद्वव्शिभिसु निभि सार्धमात्मना त्रयोदशों भिक्ष्‌गुरों 
सवन्धविच्छेंदाय मूत्ते पराक्रम इव स्वन्धारोपित-स्वोपधि-बीवधों 
गुरूपकण्ठमाजगाम । धीरोदात्तया वाचा निशगद्धू प्रोवाच-- 
“आचार्या  अचन्तस्तत्त्वमजानता मया यूयमात्मोद्धाराय ग्रुरुत्वे- 
नाज्रीकृता , परन्तु साम्प्रतमह न पश्यामि युष्मायु सम्यक श्रद्धा 
चारित्र च। विनयेन बहु प्राथिता अपि न यूय मत्कथनोतररि 
विमर्शन कुरुषथ, ततो&ह स्वकल्याणाय द्रव्यग्रुरुभि सहा5हारादि- 
सवन्धान्‌ व्यवच्छेद्य स्वेच्छथा मदनुयायिसिसु निभि सत्ना* पार्थक्य- 
मद्भीकरोमि । यन्मया किमप्यपराद्ध भवेत्‌ तत भवता क्षन्तव्यम्‌” 
इति निगद्य ततकाल ततो मिस्ससार । 


द्रव्यगुरवस्तु विद्य दाहता इव स्तव्घा इवा5उनयाउप्रत्याणित- 
घटनया कस्पिता इंव च जनिरे | अहह ! भावना-सख्याके” शिष्ये 





१ सत्रा-साधंम्‌ । २ द्वादशसख्याके | 
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जागरूक भिक्षु ने अभिनव उत्साह के साथ शास्त्रीय दिशि में जाने का 
-सुहढ सकल्प किया । उस सन्‍्त-श्रेप्ठ ने तियि भी शुभ भविष्य वाली राम 
सवमी पाई । विचार साम्य के ' कारण सत्य की आराधना के लिए उस 
समय शिक्ष्‌ का अनुगमन करने के लिए तेरह साधु उत्साहित (तैयार) हुए । 
उनमे मायाजाल को-तोडने वाले 'स्थिरपाल जी” पहले, आलस्य और तच्ध्रा 
का परित्याग करने वाले 'फतेहचन्द' जी दूसरे, ये दोनो ही भिक्ष्‌ से दीक्षा 
और वय में बडे थे। सब श्रान्ति को दूर करने वाले 'टोकर जी तीसरे, 
पज्िक्ष्‌ की कृपा से सनाथ 'हरनाथ जी' चौथे, वय से छोटे होते हुए भी ग्रुणो 
में मोटे 'भारमल जी' पाचवे, वैसे ही दूसरे'छ मुन्ति वीरप्ानजी, लक्ष्मीचद 
४जी, भगतरामजी, गुलाबजी, दूसरे भारमलजी, रूपचरद जी, प्रेमचन्दजी,' 
थे | इनमें पाच आचाये रघुनायथ जी की, छह श्री जयमल जी की सम्प्रदाय के 
और दो किसी दूसरी सम्प्रदाय के यो सव मिलकर तेरह सत थे । 


इन बारह मुनियो के साथ अपने आप में तेरहवे भिक्ष्‌ स्वामी गुरु से 
सम्वन्ध-विच्छेद करने के लिए मूतिमान पराक्रम के समान कन्धों पर अपने 





उपकरणो का-भार लेकर गुरु के निकट पहुँचे । -धीर और उदात्त वाणी से 
नि सकोच वोले--“ आचार्य प्रवर  वाघ्तविक तत्त्व को नही जानते हुए 
मैंने-आपको भात्मोद्धार के लिए गुरु-हूप से स्वीकार -किया था , परन्तु -अब 
मैं आपमे न सम्यकक्‍त्व देखता हूँ ओर न चारित्र । वित्य से -वहुत , प्रार्थना करने 
पर भी मेरे कथन पर आप कोई विमर्शन नही करते है , इसलिए मैं आत्म- 
कल्याण के लिए द्रव्य गुरु से भोजन आदि का सम्बन्ध विच्छेद करके स्वेच्छा 
से अपने अनुयायी साधुओ के साथ पृथक होता हूँ। मैने कोई भी अपराध 
किया हो वो उसे क्षमा करना ।” यह कहकर तत्काल वहाँ से निकल गये । 


द्रव्य गुरु तो विद्य त-आहत के समान स्तव्घ हुए इस अप्रत्याशित घटना 
से काप गये | अहो ! भावना की सख्या (वारह की संख्या) के समान शिष्यों 
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सह निर्गच्छति भिक्षर्मा विरहय्य । कल्पित मया तु आान्तमस्तको- 
ध्यसेकाकी कि कत्तु मीशों मत्सप्रदायस्थ | अन्त. स्थितेनतेन शर्ने: 
शने. स्व-विचाररक्यमानीता. कियन्तो मृनय । 

हन्त, हन्त ! दौर्भाग्यमेतद मुनिगणस्थ। न कथमुद्गतमात्र 
विपाड कुरं छेत्तु प्रायाति* सया? उत्पल्तप्राय आमयः 'किमिति कृत्वा' 
कथमृपेक्षित ' क्वचिद्‌ भिद्यमान दुर्ग प्रमादेन न कथ भगिति 
समीकृतस्‌ ! अथवा न किमेकेनेव छिंद्रं स॒ मध्येसमुद्र निमज्जति 
नौ ? न किमेकेनव ब्रणेन व्याप्त भवति सर्व वपु ? न किमेकेनेव 
छन्दोभज्भ न दुष्ट भवत्ति काव्यम्र्‌ ? 

अलमतीतस्य शोकेन, साम्प्रत तथा करणीय यथा स्वयमय 
व्याकुलोभूय. कुत्रनापि जरणमलभमान  पुनममिवाभ्युपगच्छेतु 
इति विचिन्त्य कुबुद्धिचक्र भ्रामयच्‌ द्रव्यगुरु. प्रमुख श्रावर्कः सह 
तत्काल विजने विमर्शन हृत्वाध्मोघप्राय सच्चूसत्ता-शस्त्रप्रयोग 
पूर्णबलेन चकार । 

भझगिति वश्राम 'सेवकस्तत्र प्रतिगृहमु-मादु. केडपि श्रावका 
गुरुविमुसेभ्य सद्धवहिगतेम्यो भिक्ष्वादिमुनिपाजेम्थ * स्थान- 
दानमु॥। य कब्चिदाहोपुरुषिकया" दास्यति स्थान, नस स्थान 
प्राप््यति सडघीयनामावल्याग्र” इत्याम्रे डयन्‌ स सर्वात्त श्रावकान्‌ 
साशडूझत्र्‌ विदथे । 

इत्ति श्लरीचन्दनमुनि-वि रचितेडशिनिष्क्रमणाख्ये 
महाकाव्ये गद्यप्रबन्धे चतुर्देश” समुच्छवास. 





१ भ्रयत्त कृतवानू । २ सेवगजातीय । ३ 'कुत्सायां पाश ” इतिवैया:- 
करणा ॥ ४ दर्पात्सा&होपुरुषिका (इतिहैम.)। 
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के साथ भिक्ष्‌ मुझे छोडकर जा रहा है। मैंने तो कल्पना की थी कि यह 
भ्रान्त-मस्तक वाला अकेला मेरे सम्प्रदाय का क्‍या कर सकता है ? इसने 

अन्दर रहते हुए धीरे-धीरे कितने साधुओ को अपने विचारों मे सहमत 
बना लिया। 


हन्त ! हनत ! यह साधु-सघ का दुर्भाग्य है। मैंने उगते ही इस विप 
अकुर का छेंदन करने का प्रयास क्यो नहीं किया ? उठते हुए रोग को 
साधारण समझकर उपेक्षा क्‍यों की ” कही से फूटते हुए दुर्ग की प्रमादवश 
मैंने तत्काल मरम्मत क्यो नही की ? क्‍या एक ही छेद से समुद्र से नौका नही 
डूब जाती ? क्‍या एक ही त्रण से समग्र शरीर व्याप्त नही हो जाता ? क्या 
एक ही छद के भंग से काव्य दृपित नही हो जाता 


अतीत के शोक से क्‍या हो ? अब वैसा करना चाहिए जिससे स्वय ही 
यह व्याकुल होकर कही भी आश्रय नही पाता हुआ वापिस मेरी ही शरण 
मे आ जाए, यह सोचकर कुवुद्धि-चक्र को घुमाते हुए द्रव्य गुरु ने प्रमुख 
श्रावकों के साथ एकान्त में चिन्तन करके सघ-सत्ता के अमोघ शस्त्र का पूर्ण 
बल से प्रयोग किया । 


तत्काल वहाँ 'सेवग' (एक जाति विशेष) को प्रत्येक घर में घुमा दिया । 
“कोई भी श्रावक, गुरु से विमुख सघ बहिर्गत भिक्ष्‌ आदि जाली मुनियो को 
स्थान मत दो । जो कोई अपने अहकारवश उन्हें स्थान देगा वह संघ की 


नामावली में स्थान नही पाएगा” यो वार-वार कहते हुए उसने सब श्रावको 
को भयभीत बना दिया । 


चौदह॒वां समुच्छवास समाप्त 


पञचदश समुच्छवास: | # 


विरोधेन नावरुध्यते मनस्विना प्रगति. । कि कम्पते कल्पान्त- 
वात्ययापि* मेरु । त्र्‌ ट्यति किमयोघनेन तर्जितमपि वज्जम्‌ । विरो- 
धागर्निपरीक्षाया समुत्तीर्णा एवं सन्‍्त स्व्णवन्नेर्मल्यमालिद्धन्ति । 
यस्मिनत्र पथि जातस्तेपा नेयायिक पावनपदत्यासस्तमुत्पथगामिन 
घोपयन्तो5पि प्रान्ते तमेवानुसत्त्‌ मुत्सहन्ते विपक्षा: प्रायेण । 


नाश्वापि वम्श्रम्यमाणेन भिक्षुणा भूगमितस्तत- प्रयतमानेनापि 
विद्ालाया तस्या वसतो क्षणमपि स्थातु कुत्रापि स्थानम्‌ । विप- 
क्ष रन्‍्वीयमानमार्गाय तस्मे कबच्चित्स्थान दातु हृदा समीहमानोऊपि 
सडघाज्ञाभद्भूमयतों न ताहक्‌ कर्त्तु प्रवभूव । काडकारिणिकी 
विपदमाह्नयते सम स्वसझनि ! भूरय परिचिता अपि लोकास्त्रेपिरे 
सम्मुखीनया हशा भिक्ष, प्रेक्षितुमपि | प्रसह्य प्रेरयामासु केचन 
पुनस्तत्र वागन्तुमतत्त्ववेदितया । परच्तु वीराग्रणीमिक्ष परित्यक्त- 
कड्चचुक नागेश इव न पुनरजद्भीकत्त मियेप । 

'का नाम चिन्ता यदि न मिलतितरामन्र स्थानम्‌। बहुवोब्ब- 
सथा” विलसन्ति स्थानदानप्रवणा. परितोच्स्मान्‌' इति निर्भय भिक्षुणा 
अभ्वाणि। अधुनेव विहरामोज््यत्र ति निग्य सह भिक्ष्‌भिभिक्षत्रि- 
हारार्थ नगराद बहिनिस्ससार । 


१ वाताना समूहो वात्या, तया । २. अवसथा.-ग्रामा । 
र्ण्द 


# |  पन्द्रहवां समुच्छवास 


मनस्विग्रों की प्रगति घिरोध से अवरुद्ध नहीं होती | क्‍या 
कल्पान्त-काल की वायु से भी मरू कम्पित होता है ? क्‍या लोह के 
धन से पीटने पर भी वज्र टूटता हैं? विरोध की अग्नि-परीक्षा में 
उत्तीर्ण होकर ही सज्जन स्वर्ण की तरह निर्मेलता को पाते है । जिस दिशि 
में उनका न्‍्याय-युकत पावन पदन्यास होता है , उन्मार्ग गमन बताते हुए भी 
प्राय विपक्षी जन अन्त में उसी का अनुसरण करने के लिए उत्माहित हो 
उठते है । 


घूमते हुए भिक्षु ने इधर-उधर खूब प्रयत्त करने पर भी उस विशाल 
नगर में क्षणसर भी ठहरने के लिए कही भी स्थान नही पाया । विरोधी 
जन पीछे लगे होने के कारण कोई उनको हृदय से स्थान देने को चाह 
रखता हुआ भी, सघ की आज्ञा-भग के भय से वैसा नहीं कर सका | कौन 
वेमतलव अपने घर मे विपत्ति को बुलाए ? बहुत से परिचित लोग हृष्टि 
मिलाकर भिक्षु को देखते हुए भी सरमाते थे। तत्व के अजानकार कुछ 
लोगो ने वापिस वही जाने की वल-पूर्वक प्रेरणा की ? परन्तु वीरो के अग्रणी 
भिक्षु ने नाग के समान परित्यक्त कड्चुक को पुन स्वीकार करना बिल्कुल 
नहीं चाहा । 

“ब्या चिन्ता है यदि ठहरने को यहाँ स्थान नही मिलता तो, हमारे चारो 
तरफ स्थान देने वाले बहुत से गाँव है'--यह भिक्षु ने निर्भभ होकर कहा । 
अभी अन्यत्र विहार करें। यह कहकर भिक्षु स्वामी साधुओ के साथ विहार 
के लिए नगर से बाहर आये । 

२०६ 


२१० ] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


श्रीभिक्षोगेमनमसहमानेव प्रकृतिस्तत्काल करीपकपया वात्या 
गच्छन्त भिक्ष्‌ राज बलादवरुरोध। उत्कलिक-माण्डलिक-वातोत्था- 
पितया घूल्या दिगृविभागा "ववसिरे। शड कु-सकाजा वर्दर्या, बबूलस्य 
च कण्टका महामहिम्नोब्स्य विहार रुरोधित्सव” इव पथि तिय॑क्‌ 
पतिता । 


'वाति महावाते न विह॒तंव्य मुनिभि ' इति देपेयो वहिविहार- 
चेप्टा शिथिलीचकार।। द्रव्यभावभेदभिन्नमग्रत पृष्टतब्च प्रतिकूल 
वातावरण लक्षीकृत्य क्व स्थेयमिति चिन्तयता भिक्ष्‌णा न्यभालि 
स्वर्गीय--जयन्तसिहस्य' शवदाहोपरिनिर्मित इलध्णपापाणघटित 
विज्ञाल छत्राकारमनवरोध विगतविरोध स्थानम्‌ । हरिरिव निर्भीकों 
धृतोत्साहो भिक्ष्‌  समुनि 'श्मशानेष्प्येकदा' इत्याप्तोक्ति चरितार्थ- 
यन्निव तस्या श्मशानच्छत्रिकाया सुखमुवास । 


नगरपरिसरे 'जयन्तसिह च्॒छत्रिकाया तस्थिवास भिक्ष्‌ निशम्य 
द्रव्याचार्या भूरिनागरिके._ सह ॒तत्र समाजम्मु ] प्रत्यागमयितु 
स्वणिष्य सहादंमुवाच --“भिक्षो ! मा गण मुक्त्वा बहिर्गम , मा 
कथा साहसिक कत्य, वृथा गणभेद च। विभावय, सम्प्रति दु पम 
काल , ततृप्रभावत स्पष्टा सहननहानिस्ततो बलवीर्यादीना च 
हानि । तथ्थव ज्ञान-दर्णन-विशिष्ट-लब्ध्यादीना हानिस्तत्र न कथ 
सभवत्ति चारित्रस्थापि हानिरतों दुराग्रह त्यज । नहि विश्युद्ध सयम- 
माराधयितुमहों भविष्यसि कलिकाले5स्मिन्र्‌ ।, , वण्ठजनोचितेन 
किमहितकारिहठेन ? कल्पनाया ससारो याहगस्ति सुन्दरो न खलु 
ताहणगो नयनगोचर । भिनन्‍नत्वे भिन्‍नत्वमेव विद्यते । भिन्‍नत्वमाप्तो 
जलविन्दु किम्रु सिन्धुसाम्य सेवते ? अद्यावधि न विकृत किमपि, 





१. वसक्‌ आच्छादने इत्यस्य णवादौ रूपम्‌ । २. रोद् सिच्छव ३ मुनिश्ि 
सह समुनि, अव्ययीभाव समास । 


पञचदंश. संमुच्छवास [ २११ 


श्री भिक्षु का गमसन नही सहन करती हुई मानो प्रकृति ने भीषण तूफान 
लाकर जाते हुए भिक्षु को बलपूर्वक रोक लिया । उत्कलिक माण्डलिक वायु 
से उठी धूल ने सब दिशाओं को ढक दिया । कोलों के समान बदरी (वोरडी) 
और वबबूल के काटे इस महिमाशाली को मानो विहार. रोकने के लिए ही 
मार्ग मे बिखर गए । 


भ 


तूफान चलते हुए मुनियों को विहार नही करना चाहिए इस नियम के 
अनुसार भिक्ष्‌ ने विहार की चेप्टा शिथिल कर दी। द्रव्य ओर भाव से 
आगे और पीछे प्रतिकूल वातावरण देखकर कहाँ ठहरना चाहिए, ऐसा 
विचार करते हुए भिक्ष्‌ को स्वर्गीय जयसिह जी के शव-दाह पर चिकने 
पत्थरों से निर्मित-छत्राकार बनी हुई विशाल छतरी निविध्न लगो | सिंह के 
समान निर्भय उत्साहवान भिक्ष्‌ “श्मशान में भी एकबार” इस आप्त यक्ति 
को चरितार्थ करते हुए मुनियो के साथ उस श्मशान छत्रिकरा में सुख-पूर्वक 


ठहरे । 


नगर की सीमा पर जयसिहजी की 'छतरी' में भिक्ष ठहरे है यह सुन 

कर द्रव्य आचार्य बहुत से नागरिकों के साथ वहाँ आये। वापिस चलने के 
लिए अपने शिप्य को सौहादं-पुरवंक कहा--भिक्ष्‌ ! गण को छोडकर बाहर 
मत जाओ | दु साहस का कार्य और व्यर्थ ही गणभेद मत करो । सोचो, अभी 
दु.पम काल है। उसके प्रभाव से स्पष्ट ही सहनने की हानि है, उससे वलवीर्य 
आदि का हास है। वैसे ही ज्ञान-दर्शन विशिष्ट लब्धि आदि की भी हानि 
है। वहा चरित्र की हानि भी कँसे सभव नही है ”? इसलिए दुराग्रह को 
छोडो । इस कलिकाल मे विशुद्ध सयम पालन के लिए समर्थ नही हो सकोगे। 
. मूर्सअ-जनोचित अहितकारी हठ से क्‍या प्रयोजन ? कल्पना का ससार जितना 
सुन्दर दिखाई पडता है वास्तविक वैसा नही होता ॥' भिन्‍नत्व में भिन्‍नत्व ह्ठी 
है । भिन्‍त (अलग) हुआ जल बिन्दु क्या सिंधु की समता कर सकता है ? अभी 


२१९ | बअभिनिष्क्मणें महाकात्य 


यज्जात तज्जातम्‌ । प्रत्यावलस्व गुरुकथनात्पुनरुपाश्रयम्‌ । मा स्था 
निराश्रयीभूय प्रेतपति-भूमिकायाम्‌ भर पथ्य, सबध्प्येतिहस्माक परम+ 
भक्ता श्रावकास्त्वां विरहकातरया हशा निभालयन्ति, * प्रतिपालयन्ति 
च यत्र तत्न स्थिताः पुन. प्रत्यावर्तमान द्रप्ट्म ।/' ः 


मघुलिप्तखद्भधारातुल्यया55पातमधुरयाइनया गुरो. प्रेरणया- 
ध्नानदोलितमतियंतिशादू लो भिक्ष यु क्तियुक्‍कतया वाचा तदाग्रह 
निग्रहयामास-- “आचार्या ! कथ, युप्माक कथर्न प्रत्येमि यत्स्पप्ट 
शास्त्र विलोवित “चलिष्यति नून साधृ-साध्वी-थाबक-श्राविकारूप 
तीर्थ पञचमारपर्यन्तमिति' । कथमात्मीय दोवेल्य दुः्पमकाल-पिवानेन 
पिधातु प्रयत्यते युप्माभिः । 'मच्ये, कालप्रभावतो निब्चिता ज़ाता 
सहननादीना हानि', परन्त्वस्थ नेद तात्पर्य यज्जानन्तोषपि वय 
दोपाव्‌ सेवामहे, तानू कालदोषतों ग्ौंणीक्षत्य सवार निर्दोपान्‌ 
व्याकुमंहे । न कि सन्त्यमून्येव लक्षणानि भास्त्रवणिताना पाइवं- 
स्थानामुत्सन्नाना, कुशीलाना च । 


धुस्पष्ट भिक्ष-प्रत्युत्तरोी जातनिराशाना गुरूरा शिप्यवरिरह- 
धूमाकुल नेत्र कमप्युपायमलभमाने वाष्पपूर्णेजनिपाताम्‌ -। हा | 
कि जातमिदमिति श्रान्त्या&लिख़ितं मन. किमपि चेतयितुमसक्षमताम- 
उ्वभवत्‌ । गणभेद-व्यथा-गद्गदा वाणी चिरक्षरा बसूव । । 

दयनीया&्वस्थमस्वस्थ रघुमाचार्य विलोक्य केनचिच्छचाम पि- 
शिष्येणोदयभानुनोहड्धितम्‌-“चित्रम॒| एकस्य महत्सप्रदायस्य 
स्वामित्वमासेवमाना यूय क्थ कतिपयशिष्याणा कूते बाप्पपूर्ण- 
लोचना सजाता ” अह॒ह ! बहिराविमाभेजाना अपि नैते ग्लायन्ति 
कि नु म्लायन्ति श्रीमन्‍्तो भूयिष्ठ-साधुसन्दोह-परिवृताः ? 


द्‌ 





१ प्रमशानभूमिकायाम 


पथ्चद्रश- समुच्छवास: [२१३ 


'तक।कुछ नहीं विगटा, जो हुआ सो हुआ । गुरु के कथन से वापिस उपाश्रय 


में चलो ॥ निराश्षय होकर ण्मण्ान-भूमि मे मत ठहरो 4 देखो, ये सब अपने 
परमभक्त श्रावक्त तुम्हे विर्ह-कातर दृष्टि मे देखते-है और जहाँ-तहाँ ठहरे 
हुए पुनरागम॒न को देखने के इच्छुक है। मधुलिप्त खद्भधरा के समान 
प्रारम्भ में मधुर दीखने, वाली गुरू की इस प्रेरणा से अकम्पित बुद्धि वाले 
साधुओं में शादूज्ञ के-तुल्य भिक्ष्‌ ने युक्ति-युक्त वाणी से उनके आग्रह को 
निगृहीत विया--“आचाययवर ! मैं कैसे आपके कथन का विश्तास करू ? 
क्योकि शास्त्रा मे साफ देखा है कि साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप तीर्थ 
पचम आरक के अन्त तक चलेगा । आात्म-दुर्वलता के कारण दु पकाल के 
डक्‍्कन से ढकने वा आप, क्‍यों प्रयत्न करते -है ? काल प्रभाव से निश्चित ही 
सहननः आदि की द्वानि हुई हैं,, इसे मैं मानता हैँ, परन्तु ,इसका तात्पयं यह्‌ 
नही है कि जानते हुए भी हम दोपो का सेवन करें। उन्हे काल-दोप के 
बहाने गौण करके अपने को निर्दोष घोषित करे । क्‍या ये ही शास्त्रों मे वणित 
पाश्व॑स्थ,, उत्मन्न और कुशीलो के लक्षण नही है 2” द 


+ 


कर ब्ढछ 
६ है; «२६ 


भिक्ष के सुस्पष्ट प्रत्युत्तर से निराश गुरु के शिष्य के बिरह रूप घूम 
से व्याकुल आाखें कोई भी उपाय न पाकर आसुओ से परिपूर्ण हो गई । 
हा यह क्या हो गया ? यो भ्रान्ति से विमूढ मन कुंछ भी सोचने के लिए 
असमर्थ हो गया । गण-मेद की व्यथा से गदगद्‌ वाणी मौन हो गई । 


२ 


र हु 


 :रघु आचाये को अस्वस्थ और दयनीय दशा ,मे देखकर उदयभानु नामक 
श्यामजी ऋषि के शिष्य ने कहा--आशख्चर्य है, एक महान सम्श्रदाय के स्वामी 
होकर कुछ शिप्यो के लिए आपने आँखे आसुओ से कैसे भर ली ? अहो | 
बाहर निकलने वाले भी ये खिन्‍न नही होते ? आप बहुत से साधुओ से परि- 
वेप्टित कैसे स्‍्लानमुख हो गये ? ५ _ 5 


२१४ ] अभधिनिष्करमणे महाकाव्ये 


गणभजड्भधकलेशविध्रेण भग्नस्वर द्रव्यगुरुणोदतारि--“एको 
यथाजातो 5पि जिप्यो यदि सेवासुखस्वप्नायित गुरु त्यजति, भजति 
च पार्थवयमविनयितया, तदपि खिद्यते ग्रुरोमंन , मम तु पतथ्चच पञुच 
शिप्यसत्तमा. पार्थक्यमर्थश्नन्ते, न कथ वज्रहढमपि हृदय हैधमाद्रियते 
भोः | अनया पद्धत्या यद्य केश इष्टिका भित्ति जद्य स्तदा किय- 
त्काल श्रेप्ठमपि सदन स्थेष्ठ* स्थात्‌ । गुरूणा प्रेमाद्र वाक्येन 
सर्वेमपि वातावरणमाद्र मिव स्नेहसिक्तमिव जातम्, पर्तु 
विलसत्सात्त्विकप्रेम्णा देपेयेन व्यचिन्ति-स्मरामि, यदाह ग्रह- 
मत्याक्ष तदा में वात्सल्यपूर्णा माता करुण पर्यदेविष्टः । कास्कान्‌ 
चिराग्ास्निग्धान्‌ विलापानुज्जगौ । ते सर्वेष्प्युपेक्षिता मया5त्म- 
कल्याणकहष्टचा । साम्प्रत गुरूणा परिणामभीषणे स्नेहपाशे पतेय 
चेद नूनमेषा परिदेवनमिद दुर्गती मम भूरि परिदेवनकारण भावि। 
सत्यम, प्रतिकुलपरीषहेंणापि सुदु षहो&्नुकुलपरीषह । प्रतिकूल 
दाद्य भजमाना अपीतरत्र चञ्चलचेतसो जायन्ते, परन्तु वीरवरिष्ठ 
भिक्षु नहि परिदेवनपरा पदढुता मायाजाले पातयितु चक्षमे। 


अमोघ मत्वा क्षिप्तमपि प्रथममस्त्रमकिज्च॒त्कर पव्यदुभि- 
गुरुभि पुनद्धितीय तीदणतरमस्त्र प्रायुड-क्त--'भिक्षो ! क्‍्य 
यास्यसि ? याहि, अग्ने त्वमू, पश्चादहम्‌, विधास्थे भुरिशो लोकातन््‌ 
तब पृष्टत यथा त्वमृुपयु परिजायमारनेर्नानाविधे कष्हैव्य॑ग्रीभुय 
तटा5दर्शि-शकुन्त-पोतन्यायात्‌॒ पुनममिवा5नुसरिष्यसि । अत्तस्त्यज 
मानम्‌, साम्प्रतमहमनुरुणध्मि  पण्चादागन्तुमु, पथ्चात्त्व मच्छरण- 
मद्भीकत्तु प्रयतिष्यसे ।' 


प्रत्युत्पन्नमति श्रीभिक्ष्‌: प्रतिकूलार्थ वाक्यमनुकूलयनच॒सहर्ष 
जगाद--“धृतेन स्नातु श्रीमता जिह्ठा, मोदकपूरित व भवतु भवतता 


१ मूढ ।२ स्थास्नु । ३. रोदनमकार्पीतु । 
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गण-भग के वलेश से व्यथित द्रव्य गुरु ने टूटते हुए स्वर में उत्तर 
दिया--एक मूर्ख शिप्य भी यदि सेवा सुख का स्वप्न देखने वाले ग्रुरु को 
छोडता है और अविनीतता से अलग होता है तो भी शुरुका मन खिन्न 
होता है , अरे! भेरे तो पाच-पाँच उत्तम शिप्य पृथक होते है । वज्ज के 
समान कठोर हृदय भी क्‍या नही टूट जाता ? इस पद्धति मे यदि एक-एक 
ईंट दीवार को छोड़ती रहे तो श्रेष्ठ मकान भी कितने समय तक टिक 
सकता- है ? गुरू के प्रेम से भीगे वाव्य से समग्र वातावरण स्नेह 
मिक्त-सा हो गया परन्तु सात्विक प्रेम वाले भिक्ष ने सोचा- याद है, जव मैंने 
घर छोडा था तब वात्सल्य-पूर्ण मेरी मा ने भी करण रुदन किया था। 
किन-किन चिर आणा स्लनिग्ध विलापो को उगला था। एक आत्म-कल्याण 
की हृप्टि से उन संव की भी मैने उपेक्षा कर दी थी। अब गुरु के स्नेह-पाश 
मे, जिसका परिणाम भयकर है, अगर पड _ तो निश्चित ही इनका यह 
सदन दुर्गति में मेरे वहुत-वहुत ' रून का कारण बनेगा। सत्य ही प्रतिकूल 
परीपह से भी अनुकूल परीपह दु सह होता है | प्रतिकूलता मे हृढता रखने 
वाले भी अनुकूलता मे चचल चित्त वाले हो जाते है, किन्तु वीरो मे 
वरिष्ठ भिक्ष्‌ को विलाप भरी चतुराई माया-जाल में बाधने के लिए समर्थ 
नही हुई । 


अमोघ मानकर फेंका गया भी प्रथम अस्त्र निरर्थक देखकर गुरु ने फिर 
दूसरे तीक्षणतर अस्त्र का प्रयोग किया। भिक्षो | तुम कहाँ जाओगे ? चलो, 
जागे तुम पीछे मैं । मैं तुम्हारे पीछे वहुत-से लोगो को लगा दुगा। जिससे 
कि तुम ऊपर से ऊपर होने वाले तरह-तरह के कष्टो से व्याकुल होकर तट 
नही देखने ' वाले पक्षी के बच्चे की भांति उसी जहाज की ज्यो वापिस 
भेरा ही अनुसरण करोगे । इसलिए मान को छोडो ) अभी मैं पुनरागमन के 
लिए अनुरोध करता हूँ , फिर तुम मेरी शरण पाने के लिए प्रयास करोगे | 

प्रत्युतपन्नमति श्री भिक्षु ने प्रतिकूल अर्थ वाले वाक्य को अनुकूल लेते हुए 
सह्पे कहा--“आपकी जिह्ला घी से स्तान करे , और आपका मुख मोदको से 
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मुखम्‌ । स्वीकरोमि पुन' बुभशकुनायितमिदमाण्ी व चनम्‌ 'यदग्रतो&ह 
पृष्टतो भवात्र' सद्धमप्ररूपणया5हमग्रगामी भावीति नाइचर्यम्‌, आचार- 
गैथिल्याद्‌ द्रव्यगुरूणा पृपष्टतों गमनमधि सम्भावनीयम्‌ । पुनलोका 
मम पृष्टगामिनस्तदेव भाविनों यदा मम सत्यप्रिय: सिद्धान्त, 
प्रसारमाप्स्यति । 


पुना न भयम्‌, भवतु किमपि, नाह कथमयि सत्य विसिसक्षु-' 
रस्मि प्राणपर्णनापि । कियज्जीवितम्‌ । स्वोपकार: प्राथमिकः, 
हैं तीयीक परोपकार । कुर्वन्तुतमा भवन्‍तो यहच्छ॒या नाह विचलितों 
भविष्यामि स्वस॒त्यविचारधारात- | 


सर्वेमपि कृत प्रयत्न 'भस्मनि हुत' मच्वाना ब्रव्यगुरवों निराणी- 
भूय पुन स्वस्थानमागु । 


प्रभु-व्यानपरेण श्रीभिक्षणा सुखमभिनिष्क्मणस्य प्रथमा 
तमस्विन्‍न्यपि सदालोकमग़ी ब्मशानच्छन्निकाया व्यत्यगायि | प्रातस्ततो 
ध््यनत्र विजहार साधुभि साधंम । 


तस्कराणा पृष्टतः स्थानाध्यक्षेण गन्तव्यमित्यहभावनया 
गुरुणाअनुभिक्ष गमनमकारि । प्रतिग्राम॑ श्रावकानेकन्रीकृत्य 
'“निक्लवोध्यः भिक्ष्‌” इति सवोध्य स्थानान्नपानादिदानाय 
प्रत्यास्याप्य, सच्धचाजाया विभीषिका चोत्पाथ भूग कृच्छयामास । 
परन्तु सर्वसहों भिक्ष्‌ सम्मुखीनान्‌ क्ष तपिपासा-गीतोप्ण-बय्यादि- 
परीपहाद्‌ सम तितिक्षाब्चक्र । एते विपक्षा मम सहजतया कलुप- 
निर्जेराकारणता लभसन्‍्तेज्त. कथ न सम्मास्या, ? अवेतनिक ममा- 
नममल मृजन्तीतिः क्थ नोपकारिण. ? स्वत एव मा विख्यात॒नामान 
विदधत" कथ नेते सज्जन्शेखरा ! स्वसब्चित-पुण्यव्ययेन मम 
उष्यवृद्धि कत्त चेप्टमाना क्थ न महामनसः ? पारवश्येन तु 





१ विच्प्ट्मिच्छु.] २ तत्व-विपरीत निक्लव कथ्यते। ३ शोधेयम्ति | 
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भरे और मै शुभ-शकुन के रूप मे इसे आशीर्वाद वचन मानकर स्वीकार 
करता- हूँ कि 'आगे मैं, पीछे जाप, सद्धमं प्ररूपणा से मैं अग्रगामी बनू गा इसमे 
आउ्चर्य नही । आचार-णैधिल्य के कारण द्रव्य गुरु का पीछे गमन भी सभव 
है और फिर लोक-मेरे पीछे तभी लगेगे जब मेरा सत्य-प्रिय मिद्धान्त प्रभार 


पाएगा । हु - 


कुछ भी हो, मुझे कोई भय नही । मैं किसी भी प्रकार प्राणों का उत्सगे 
-फ्र नस हि 
करके भी सत्य को नही छोडू गा । कितना जीना है ? प्रथम स्वोपकार और 
दूसरे पद पर परोपकार है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी करें मैं अपनी 


अ ट् 
4 
धर 


(सत्य) विचारधारा से विचनित नही होऊगा । 


रै 


5 सब ही किया. प्रयत्न राख में यज्ञ के समान स्रानते हुए द्रव्य गुरु निराश 
होकर वापिस, अपने स्थान पर आ गए ।_7 


एमशान की छतरी' मे भगवान के ध्यान में तल्लीन श्री भिन्न ने 
आभेनिष्क्ररण की अधकारमयी प्रथमरात्रि को भी उद्योतमयी बनाकर सुख- 
पूर्वक व्यतीत की । प्रात वहाँ से साधुओ के साथ अन्यत्र विहार किया। 


£ ५ «चीरी के पीछे स्थानाध्यक्ष (थानेदार) को जाना चाहिए , इसी अहभावना 
से गुंरुने भिक्ष का पीछा किया | प्रत्येक ग्राम में श्रावकों को एकन्नित करके 
धयह सभिक्ष निक्व है” ऐसा समझाकर स्थान, अन्न, पान आदि नही देने का 
पअ्त्याख्यान कराके और सत्र-आज्ञा की विभीषिका दिखाकर बहुत उत्पात 
मंचाये। । परन्तु सहिष्णु भिक्ष्‌ ने सम्मुखीन क्षुघा, पिपासा, शीत-उष्ण और 
जैया आंदि के परीपहो को समभाव पूर्वक सहन किया । ये विपक्षी सहज 
मेरे कर्म निर्जरा के 'कारण बनते है इसलिए क्यो नही वे सम्मान्य है? 
'अवैत्तनिर्क रूप से? मेरे आत्म-मल का परिमार्जदव करते है इसलिए कैसे 
उपकारी नहो है ? स्वत ही मुझे प्रख्यात करते हुए ये क्यों नहीं सज्जन- 
शिरोमणि है ? अपने सचित पुण्य व्यय से मेरी पुण्य-वृद्धि करने के लिए 
प्रयत्तशील ये क्योंजही महामचाः हैं ” यहाँ प्राणी- परवणता से - तो महान 
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महाक्ृच्छाण्यपि सह्मन्तेडत्र देहिभि , परन्तु निराकुलतया स्वातन्त्येण 
सहन तु महानिर्जरा-महापर्यवसान-कारणमित्यागममतम्‌ । अहो 
जिनकल्पिकास्तूदीर्य घोरकष्टानि सम्मुखयन्ति, मम तु पररुदीर्णानि 
सुसहानि कानिचित्कष्टानि सन्त्यभिमुखानि, तानि सम्यक सहिला 
स्वमार्गपुरस्सरों भवामि, दद्ामि चात्मबलस्य सुन्दरा परीक्षास्‌ । 
इत्थ हढभावनया दम्भोलिहृदयो' देपेयो 'बरलु' ग्राममाजगाम । 
अनुगच्छन्तो द्रव्याचार्या अप्यागतवन्तः। तन्रापि श्री भिक्षू पुन प्रत्या- 
वलयितु प्रयेतिरे--' शिप्य ! अतिवलादाकृष्टा रज्जुर्जातु हेधमा- 
प्तोति। नास्मिन्‌ कलौ पूर्ण साध्षत्व पालयितु ,क्यमर्‌ । किमाहो- 
पुरुषिकया कलिकाललीलामवहेलयसि ? त्रिकोटिविशुद्ध साधुत्व चेद्‌ 
घटिकाह्यमितमपि पाल्येत तहि न कि केवलज्ञानावाप्ति स्यात्‌ ? 
नहि पष्ठयुणस्थानस्थस्य त्रयोदग-गुगस्थानकथा मुखमण्डनतामेति । 
नहि सहस्नाशुकथया झ्ावेरीय” तमो विनश्यति ।” 


अचारुविचारचुम्बित ग्रुरुकथन यृूवत्या«्पास्यन्‌ श्रीभिक्ष्‌राह-- 
“गुरव | परमविशुद्धेन घटिका--हृयसंधुत्वेन चेत्‌ कंवल्यावाप्ति- 
सतह घटिकाह्य त्वह इवासोच्छवासान्‌ निरुध्यापि तिष्ठेयम । 
प्रभवगय्यम्भवादिभिः श्रीवर्धभानपट्टधधारिभि न कि पालित घटिका- 
हयमपि शुद्ध चारित्र यत्तेर्नावापि केवलज्ञानम्‌ ! चतुर्दश-सहख- 
सख्याकेपू देवा भिष्येपु महँपीणा- केवला सप्तगती केवलिनी जज्ने, 
इतरे त्रयोदगसहस्रत्रिगतसख्याका उ्छुझ्स्था मुनय. कि न सिषेविरे 
मुहत्तमात्रमपि निर्मेल सयमम्‌ ! अलमन्येपा कथया वा, श्रोचरम- 
'जिनेब्वरा वर्धमानस्वामिनो5पि द्वादगवर्षत्रयोदशपक्षपर्यन्त नाइल- 
भन्‍्त पञचम ज्ञानम्‌, तेड्पि-कि छ.ञ्मस्थ्ये नहि घटिकाद्वय यावदखण्ड 
चारित्रमाराधितवन्त. । 





- - १ बज्ञ-हुदय । २ शर्वेर्यो- भव शावेरीयम्‌-नैशमित्यर्थ- । 
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कष्टों को सहते हैं, परन्तु स्व-वशता में निराकुलता से सहना महानिजेरा-महा 
पर्यवसान का कारण है यह आगम का अभिमत है । अहो ! जिन कल्पिक तो 
उदीरणा करके घोर कप्टों को सम्मुख ले लेते हैं। मेरे तो दूसरो के द्वारा 
उदीर्ण सुसह कुछ ही कप्ट सामने हैं। उनको अच्छी तरह से सहकर अपने 
मार्ग में अग्रसर वनू और आत्मबल की सुन्दर परीक्षा दू । इस तरह की 
हृढ भावना से वज्ज-हृदय भिक्ष्‌ 'वरलू' ग्राम में आये। अनुगमन करते हुए 
द्रव्याचार्य भी वही आ पहुँचे । वहा भी श्री भिक्षु को वापिस आने के लिए 
प्रयत्त किया--“शिप्य | अति हुठ मत करी, अधिक खीचने से डोरा टूट जाती 
है । इस कलियुग मे पूर्ण साधुत्व नही पाला जा सकता। अपने घमण्ड से 
क्यो व्यर्थ कलिकाल की अवहेलना करते हो ? त्रिकोटी-विशुद्ध साधुत्व भगर 
दो घडी भी पल जाए तो वया केवलज्ञान की प्राप्ति नही हो जाए ? छटूठे 
गुणस्थान मे रहने वाले के मुख से तेरहवे ग्रुणस्थान की कथा शोभित नही 
होती । सूर्य की कथा करने से रात्रि का अधकार विनष्ट नही हो जाता ।” 


हम. 


अन्त विचारों से भरे गुरु के कथन का युक्ति से खडन करते हुए 
श्रीभिक्ष्‌ ने कहा--“गुरुवर ! दो घडी के परम विशुद्ध साधुत्व से यदि केवल- 
ज्ञान की प्राप्ति होती हो तो दो घडी तक तो मैं श्वासोच्छवास रोककर 
भी रह सकता हूँ। श्री वर्धभान के पट्ठघधर प्रभव, शय्यम्भव आदि ने क्‍या 
दो घडी तक भी शुद्ध चारित्र नही पाला, जी उन्होने कैवल्य नही पाया ? 
भगवान सहावीर के चौदह हजार शिष्यो मे केवल सात सौ मह॒पि ही केवल 
वानी बने , तो क्या दूसरे तेरह हजार तीन सौ छद्मस्थ मुनियों ने मुह॒तंमात्र 
भी निर्मेल सयम नहीं पाला ? दूसरो की वात रहने दे , श्री चरम जिनेश्वर 
वर्धमान स्वामी ने भी बारह वर्ष औौर तेरह पक्ष तक पचम ज्ञान नही पाया, 


क्या उन्होंने भी छद्मस्थ अवस्था मे दो घडी भी अखड चारित्र की आराधना 
नहीं की ? 
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नेवस, न भवन्ति यावद्‌ घनघात्यानि कर्माणि समू लता नष्टानि 
तावन्नाप्यत्तेइडतिनिर्मल चारित्र , पालयद्लिरपि केवलम । रवदीवेल्य 
पिधातुमित्थमसबद्धप्रर्पणयाउइलम्‌_ । नाह जानावोषक्षिनिमीलन 
वरिप्ये। भवदृस्यों यद्‌ 'रोचते तत्‌ वर्तच्यम्‌ । हरिरिव बलान्यद्वी- 
कृत्य हरिरिव पालयिष्यामि सोपयोगम्‌ । 


निः्छझ्ा नेयायिकी भशिक्षोगिर निगम्ब निरुत्तरीभूय गुरवों 
मौनमाललस्विरे, मिथ्याभिनिवेश-ववदय यथाक्थचित श्रीभिक्षो 
विरोध कत्तु च निश्चिक्यिरे । . 


इति श्री चन्धनमनि-विरचितेडभि निफक्रमणाख्ये 
सहाकाव्ये गद्यप्रवनच्धे पञ्चदण समच्छवास 


हु 
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ही ऐसा नही हं , जब तक घनघाती कर्म समूल नष्ट नही होते है तब 
तक अति निर्मल चारित्र पालने वालों को भी केवलन्नान नहीं प्राप्त होता । 
अपनी दुर्वलता को ढकने के लिए इस तरह असगत प्ररूपणा करने से क्या 
प्रयोजन ? मैं जानता हुआ जपनी आखे नही मूं दूंगा। आपको रुचे वह कर 
सकते है। सिंह-वृत्ति मे लिये गए ब्रतों को उपयोग सहित सिह-वृत्ति से ही 
पालू गा । 


भिक्षु की निश्छल न्याय युक्त वाणी सुनकर निरुत्तर होकर ग्रुरु ने मौन 
घारण कर लिया | मिथ्या आग्रह के वश जसे-तैसे भिक्ष्‌ का विरोध करने का 
निश्चय किया । -- | 2०. ३ 


 पन्द्रहवा समुच्छवास समाप्त 


षोडशः समुच्छवास: | # 


कि कन्त मेकेन शक्‍्यते शक्तिशालिनापि सेनापतिना विना 
तरस्विनी पृतनाम्‌'! सहस्नसख्याक किरणरेव सूर्य सहस्नाशुसज्ञया 
जेगीयते, अन्यथा स एव कि न तारककोटीमधिरोहति ? एकत्ब- 
मापन्ना भूरयो जना सच्भचसज्ञा लभन्ते। प्रादुभू ता स्थात्‌ स्थिरा 
शक्ति स्वत्त एवं सच्ची । न किमेक्यमापेदान सूक्ष्मशुम्बेरेव सम्पायते 
करिभिरपिदुम्त्रोटगीया रज्जू । किमन्ये ? समुदितस्तृणेरेव 
जन्यते सर्वभृहकश्मलहरी प्रतिगरृह सम्मानननीया बहुकरी" । 
एकस्त्वेक एव, द्वो समतया मिलितो लभेते एकादश-सख्याम्‌ । 


न मिलन्ति नून प्रबलपुण्योपचयमन्तरेण पुत्रा शिष्याश्च 
लसत्सल्लक्षणा, आज्ञाधीना., प्रबीगाट, सेवाहेवाकिनश्च । कि 
तेबंहुभिरपि पुत्र शिष्येश्च यर्नाह्नलादकारिभिभृ यते गुरुचरणानाम्‌ । 


यदासीद्‌ भिक्ष्‌स्वामी द्रव्यदीक्षाया रघुणा शिष्यभावमद्भी- 
कुर्बाण., तन्न तेनाषि स्व-स्व शिप्यकरणाप्रथया प्रेरितिेन कृष्णजिदु- 
भारमल-नामानौ पितृपुत्री शिष्यत्वेनोरीकृती । दशवर्षीयों बालोडपि 
भारीमाल सरलप्रकृतिरासोत्त्‌ु, किन्तु क्ृष्णाख्य पिता हितमसह- 
मानच्चण्डप्रकृतिरनुभूत । यदा श्रीभिक्षुद्र व्यगुरुतो भिन्नत्वमाभेजे 





१ सेनाम्‌ । २, बुहारी, इतिभाषा । 
ली हे है 2 नकाओ 
० «5 रेर२ 
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कप 
या 


* | सोलह॒वां समुच्छवास 


बिना पराक्रम वाली सेना के अक्रेला शक्तिशाली सेनापति भी क्‍या कर 
सकता है ? हजारो क्रिणो के कारण ही सुँय सहख्राशु कहलाता है, अन्यथा 
वह भी क्या तारो की गिनती मे नही आ जाए ? एकत्त भ्राप्त बहुत से जन, 
सघ-सन्ना को पाते है । सघ मे स्वत ही स्थिर-शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता 
है । क्या ऐक्य प्राप्त सूक्ष्म धागो से ही, जिसको हाथी भी न तोड सके ऐसा 
रस्सा बनता है ? दूसरों का क्यों ? इकट्ठे हुए तृणों 'से ही सब घर का कचरा 
साफ करने वाली और प्रतिगृह मे सम्मान पाने वाली बुहारी का जन्म होता 


है । एक तो एक ही हे; दो समान स्थिति को पाकर ग्यारह बन जाते हैं । 


् न 


निश्चित ही प्रवल-पुण्य के सचय विना लक्षणवान, आज्ञाकारी, प्रवीण 
ओर सेवाभादी पुत्र या शिष्य नही मिलते ॥,उन ,-बहुत से पुत्रो या शिष्यों से 
क्या लाभ जो ग्रुरुणनो के मन को आह्वादित करने वाले नही होते । 


जव भिक्षु स्वामी द्रव्य-दीक्षा मे आचार्य रघुनाथ जी के शिष्य थे, वहाँ 
उन्होंने अपना-अपना शिष्य वनाने' की प्रथा से प्रेरित होकर कृष्ण जी--. 
भारमल्ल नाम के पिता पुत्र को शिष्य रूप में स्वीकृत किया था | भारीमल 
दश वर्ष का वालक होता हुआ भी मरल प्रकृति का था, किन्तु पिता किसनोजी 
हित-शिक्षा नही महने वाले चण्ड-प्रकृति के थे। जब श्री भिक्षु स्वामी द्रव्य 
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तदा तावपि वर्षचतुष्टयं तत्र स्थित्वा स्वदीक्षागुरुणा सा्थमेव 
पृथक्त्वमुररीचक्रतु । पृथकभूतेन दीपाज्जुजैन निर्व्याज लघुशिष्य- 
मभिमुखीकुर्वाण नाउभाणि--“भो: जिप्य ! अस्ति तव पिता तिन्तन- 
स्वभाव ” उच्चेजल्पकोषत्यन्कतोपन किड्चिदनभिनपिते जाते 
भोगीव फूत्कारभीषणइच । जानासि त्व साम्प्रत वयमेकस्मान्महतः 
सप्रदायाद भिन्नत्वमापन्ना | नास्माकमधुना क्रेप्यनुयायिन , सहाया., 
पुष्टप्रंकाइच ।  त्यक्तां द्रव्यगुरवों यथाणक्य प्रवलतम विरोध- 
मुद्भावयिष्यन्तीति नारेक । गाढविरोधान्धका रेणउन्धीभूता जना 
अस्मानुपद्रोप्यन्ते प्रतिग्राम स्वेरितया" । धृताओनर्मलप्रणालिभि- 
गॉलिभि भृश तिरस्करिष्यन्ते घुरिगतया पद्धत्या । स्थानाहार- 
पानीयादीनामतीव काठिन्यमनुभ विष्याम. प्रतिक्ष त्रम्‌ । इतरेज्प्यनेके 
प्रतिकूला परीपहा. समुत्पत्स्यन्तेतमा प्रतिपदम्‌ । तत्नोग्रप्रकृते * तव 
पितु कथ निर्वाहो भावीति साशद्ू मे मन. । ततो नाह भाविन्या- 
मग्निपरीक्षायामनुत्तीर्णप्राय ते पित्तर रक्षितुमिच्छामि मदाज्ञाधीने 
साथुसमुदाये । त्व कि मत्सामीप्य समीहसे5थवा ते पितुस्तद्‌ गम्भीर 
विचिन्त्य स्वेच्छया निर्णय“ । यत सते ससारपक्षीय पृज्य पिता, 
यदि तत्र जिगमिपसि, तहिं यथासुख गच्छ । मामेव चेत्‌ु कल्याण- 
कारण मन्यसे, तहि ताहण निर्चिनु | मत्पक्षतो ' भवेरिति नालपो5पि 
भमाग्रह । एष्यत्काल सम्यगाकलण्य मार्गहये शुभोदकेसेक पत्थान- 
माद्रियस्व ।* ' 

स्पप्टा मिरवद्यामपक्षग्राहिणी श्रीभिक्षोरक्ति निशम्य निर्भरभ- 
वत्यैकरस-रसालों भारीमालो नि सकोच निवेदयामास--“भगवद्र ! 
गाहंस्थ्यपक्षतों निश्चित पूज्या मे पितर । किन्तु पितृभि- साधमह 
भवता चरणसरोजे* स्वमुपायनीचकार, ततस्तेम्योषपि में भवता 





१ चिडचिद्रे स्वभाव वाला, इतिभापा । २ स्वेच्छया। ३ उम्रस्वभावस्य | 
४ निर्णय कुदछ। ५ व्याश्रये तसु इति तसूप्रत्यय.,, मत्पक्षग्राहीत्यथ. । 
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गुरु से अलग हुए तव वे दोनों भी चार वर्ष वहा रहकर अपने दीक्षा गुरु के 
साथ ही पृथक हो गये , पृथक होने के वाद श्री भिक्षु स्वामी ने निश्छल भाव 
से अपने छोटे शिप्य को अभिमुख करके कहा--“ओ शिष्य | तुम्हारा पिता 
तनतनाट करने वाला जोर से वोलने वाला, अत्यन्त ऋ्रोधी और थोडा भी 
अनचाहा होने पर साँप की तरह भीपण फुफकार करने वाला है । तुम जानते 
हो, अब हम एक महान सम्प्रदाय से पृथक हो गये है । अभी हमारे कोई भी 
अनुयायी, सहायक और पृष्ठ-पोषक नही है । जिनसे पृथक हुए है वे द्रव्य गुरु 
यथाशकक्‍य प्रबलतम विरोध करेगे, इसमे कोई सशय नही है। प्रचण्ड विरोध के 
अन्धकार से अन्घ हुए मनुप्य हर ग्राम मे हमारे साथ मनसाना उपद्रव करेंगे । 
अनर्गल गालियो से घृणा पूर्वक बहुत तिरस्कार करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र मे स्थान, 
आहार, पानी आदि की वडी कठिनाई सहन करनी पडेगी । हर कदम पर 
दूसरे भी अनेक प्रतिकूल परिपह पैदा होगे। वहा उम्र प्रकृति के तुम्हारे 
पिता का कँसे निर्वाह होगा ? इस विपय में मेरा मन बडा सदिस्ध है । इस 


प्‌ 


कारण भावी अग्नि-परीक्षा मे अनुत्तीर्ण प्राय तुम्हारे पिता को अपने 
आज्ञाधीन साथु-समुदाय मे नहीं रखना चाहता। तुम मेरे सार्थ रहना 
चाहोगे अथवा अपने पिता के साथ इसका ग्रभीर चिन्तन करके अपनी 
इच्छानुसार निर्णय लो, क्योंकि वे तुम्हारे संसार-पक्षीय पिता है, यदि वहा 
जाना चाहों तो सुख पूर्वक वहा जा सकते हो ! अगर मेरे साथ रहना है ती 
वैसा निश्चब करलो । मेरी ओर से इस विपय में थोडा भी आग्रह नहीं है । 
अपने भविष्य का सम्यक्‌ चिन्तन करके दो मार्गों में से शुभ फल वाले एक 
पृथ को स्वीकार करों ।” 

श्री भिक्षु की स्पष्ट निरवद्य और पक्षपात रहित वाणी सुनकर निर्भर 
भक्ति-रस से प्लावित भारीमाल” ने नि सकोच निवेदत किया “भगवनू | 
ससार पक्ष से निश्चित मेरे पिता पुज्य है, किन्तु पिताजी के साथ मैने अपने 
आपको आपके चरणों में भेट कर दिया । इस कारण उनसे भी वढकर मेरा 


६. स्वमु-अत्मान उपदीचकार । 


न्‍ पु 
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सबन्धो हृढता जगाम । पुनरात्मकल्याणाय दीक्षामग्राहिपमहम्‌ । 
यत्र मे कल्याण समुज्जुम्भते तत्र व मया निर्भीतिन मनसा स्थातव्यग्र । 
साम्प्रत धर्मपक्षीया भवन्त एवं गुरवो, मातर., पितरश्च | पिपति- 
पामि' चेत्पितृचरणाना मोहजाले तदा नातिरिणवित” मे सयमो5पि 
ससारम्‌ । अतो5ह श्रीमता सद्भमभज्भपुण्योदयलव्ध चिन्तारत्नतुल्य 
कथमपि न त्यक्ष्यामीत्यपरिवर्तंतीयो विचारविशदों में निर्णय ।” 


विधेयनिष्यस्यः सत्यसुरभिता सुमनोमालेव निसमंनिमंलां 
विवेक-विकचा वचनावर्लि कर्णेक्ृत्वा स्पप्टवक्‍ता भिक्षु स्तत्‌-पितर 
व्याहार्पीतू--“कृष्णजित्‌ ! त्वामुग्रस्वभावसे वित्वान्नाह मया सह 
रक्षितुमिच्छामि । त्वयेदानी कि कतेंव्य, क्व गन्तव्यमिति गम्भीरहशा 
पर्यालोच्यम्‌ । 

“किमुक्तम्‌ ? न रक्षितुमहमिष्ये भवता सहगामितया, तदा5ह 
मत्पुत्रमपि नेष्यामि मया सार्धम्र/ उक्तमरुणीसूय पिन्रा । 

'कोध्वरुन्धे त्वदीया सपत्‌ त्वदग्रतस्तिष्ठति! न्‍्यगादि सारल्येन 
श्रीभिक्ष णा । 

“उत्तिष्ठ, पुत्र ! गच्छावोथ्न्यत्र कुत्नापि, किमेभि. स्वार्थ-तत्परै ? 
ये मा प्रवयस* मत्वा मुमुक्षतेश्सहायम्र, उभौ समील्य कि कर्त्तु न 
दक्तुवत ?” एवं जल्पन भगिति पुत्र करग्राह ग्रहीत्वाउन्यत्र स्थित: । 

“पित | अह कथमपि सद्गुरुराज श्रीभिक्षू न जिहासामि। 
यतोडह वालो5स्मि, मद्भविप्यमपवारित* विद्यते। यत्राहयतिमों 
शुभवती स्यातू, तत्रव मया स्थातव्यम्र । हितेच्छुना भवताप्यह 
तत्रव रक्षणीयो यत्राह सवंजनीना सावंत्रिकीमुज्ज्वलता श्रयेयम्र्‌ । 
न कि पारेसमुद्र प्रेपयन्ति प्रेप्ठानपि९ पुत्रानु हित्तकाम्यया पितर. ? 


१. पतितुमिच्छामि। २ अतिरिच्यते । ३ विनयस्थ-शिष्यस्थ | 
४ स्थविरमू-वृद्धमित्यर्थ । ५ छन्तम्‌ | ६ अतिशयेन प्रियान्‌ । 
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सम्बन्ध आपके साथ हो गया है और फिर मैंने आत्म-कल्याण के लिए दीक्षा 
ग्रहण की थीं। जहा मेरा कल्याण सभव हो, वही मुझे निर्भीक मन से रहना 
चाहिए । अब धर्म पक्ष से आप ही मेरे गुरु है और माता-पिता हैं। अगर 
पिता के मोह जाल मे पड गा तो मेरा सयम भी ससार से अतिरिक्त कुछ 
नही होगा । इसलिए मैं परिपूर्ण पुण्य के उदय से प्राप्त, चिन्ता रत्न के तुल्य 
आपका सानिध्य किसी भी प्रकार नही छोडू गा, यह मेरा सुविचारित अपरि- 
वर्तेनीय निर्णय है ।” 


विनयी शिप्प की सत्य-सुरभित सुमन माला के समान निसर्ग-निर्मेल और 
विवेक से विंकस्वर वचनावलि को सुनकर उसके पिता को भिक्षु स्वामो ने 
कहा---“किसनोजी ( स्वभाव उम्र होने के कारण मै तुम्हे अपने साथ नहीं 
रख सकता । तुम्हे कहा जाना है और क्या करना है, इस विपय में गभीर 
दृष्टि से पर्यालोचन कर लेना.चाहिए ।” ५ 


+ 


“क्या कहा ? मुझे आप अपने साथ नहीं रख सकते ' तो मैं अपने साथ 
अपने पुत्र को भी ले जाऊंगा ।” क्रोध मे लाल होकर किसनोजी ने कहा । 
“कौन रोकता है, तुम्हारी सम्पत्ति तुम्हारे आगे है”--सरलतापूर्वक 
श्री भिक्षु ने कहा । 
“उठो पुत्र | कही अन्य| चले, इन स्वार्थ-परायणो से कया प्रयोजन ? ये 
“मुझ बूड़े को असहाय छोडते है । दो मिलकर हम कया नहीं कर सकते ?” 
ऐसा कहते हुए जल्दी से पुत्र का हाथ पकडकर दूसरी जगह जाकर बैठ गए। 
“पिताजी मैं किसी भी प्रकार सदुगुरुराज श्री भिक्ष को नही छोडना 
चाहता । क्योकि मैं बालक हूँ, मेरा भविष्य आवृत है। जहा मेरा आगामी 
जीवन सफल हो वही मुझे रहना चाहिए। मेरे हित्ेच्छु आपको भी मुझे 
वही रखना चाहिए जहाँ सावेजनिक सावंत्रिकर उज्ज्वलत्त पाऊँ | कण हित 
की कामना से पिता अपने प्यारे पुत्रो को भी समुद्र के पारे नही भेज देता 


किम्प ब्ये 
श्रैण | अभिनिष्क्रमणें महाका# 


किसाकागवासी कुमुद-वान्धवो! नानन्‍्दयति परिवर्धितवेल पारा- 
वारम्‌ ! अल तया पित्रों पाइ्व॑स्थायिकया” यया न लक्ष्यतेउस्युदय- 
लक्षणा जीवनपद्धति । अत भिक्षस्वामिभिः सह मे स्थितिद्र व्यतो 
भावतद्चापि क्षेमकरी भाविनीति प्रातिभः ज्ञानम्‌। ततस्तत्रव 
सरधक्ष्यतामहमदोलायितमानसेन भमवतता ” विज्नप्त सावष्टम्भ सविनय 
पुत्रण । 

“स्फुटव्यपदेशेन* तव वृथोपषदेशेनालम्‌ । वेच्यते मया रहस्यम्, 
नाह केनापि प्रकारेण रक्षितास्मि तत्र” प्रोचे कललस्वरेण" सामर्प 
पित्रा । 

'यद्य वम्र, तहि सत्याग्रह करिष्येडहमपि । श्रूयतामु--भविष्यति 
ममाहारो भिक्ष्‌करादेव, अन्यथाश्यृहीताशन एवं स्थास्थामि याव- 
ज्जीवम्‌” प्रतिज्ञात ससाहस पुत्रण । 

“द्रक्ष्याम्यह बालवदाग्रहगृहीतामविनीता प्रतिज्ञाम । अस्ति 
यावदुदर भकक्‍तपुरित तावदेवानगन सुकर भो ' गच्छन्तु चत्वारो 
यामा दिवसस्य, त्रियामाप्यद्यतनी न कि शतयामाशयामा भवित्रनी 
बुभुक्षितस्य पिपासितस्य ते” प्रकटित व्यज्भध्वनिना पित्रा । 

“आनीता माधूकरी पित्रा | प्राप्त मधुर स्निग्ध सुरभित भव्यं 
भोजनम्‌ । एहि-एहि, समागत लाभान्‍्तरायाब्पगमत पशथ्य स्वादिष्ठ- 
मशनम्‌ु, सहँव भुञ्जीवहि, जातमनशनेन ते” प्रैरि पुन पिन्रा। 

न दत्त किमप्युत्तरम्, स्थित तृष्णी भजमानेन तनयेन । 

“अश्णोसि न वा, आगच्छ सत्वरमागच्छ वत्स |! शीतीभाव भजते 
भोजनम्‌ । करोम्यन्यथा&हमेकाक्येवा5ःहारम्‌ ।” चेष्टित पुनरपि 
तातेन । परन्तु नाप्त किमप्यूत्तरम्‌ । इत्थ व्यत्तीता दिवसच्रयी, पीत 


१ चन्द्र । २ समीपस्थित्या ३ प्रतिभाजन्यसमू ॥ ४ व्यपदेश । 
बहानेवाजी, इतिभाषा । ५, स्वरभेदस्तु कल्लत्वम्‌ (इतिहैम )। 
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है ? क्या आकाण में रहने वाला चन्द्रमा वेला से बढ़े समुद्र को आनदित 
नही करता ? पिता के उस सान्निष्य से क्या लाभ जिससे अभ्युदय लक्षण 
वाली जीवन-पद्धति न जानी जा सके । इसलिए भिक्ष्‌ स्वामी के चरणो मे 
मेरा रहना द्रव्य और भाव दोनो से कल्याण-प्रद है--यह मेरी बुद्धि की 
स्फुरणा है । इस कारण निश्चित मन से आप मुझे वही रखबखे यो पुत्र ने 
विनय पूर्वक जोर देकर विनति की । 


“इस स्पप्ट छलमय तेरे व्यर्थ उपदेश में क्या रखा है ? मैं सव रहस्य 
जानता हूँ। में ठुझे यहा किसी भी प्रकार नहीं छोड गा” क्रोधावेश से 
अस्पप्ट स्वर में पिता ने कहा 

ध्यदि ऐसा है तो मैं भी सत्याग्रह कर दू गा । सुने ! “मैं श्री भिक्षु स्वाभी 
के हाथ से ही भोजन करूँगा, अन्यथा जीवन पर्यन्त आहार ग्रहण नही 
करू गा ।” पुत्र ने साहस-पूर्वक प्रतिज्ञा करली | 


“बालक की तरह दुराग्रह से गृहीत इस अयोग्य प्रतिज्ञा को भी देख 
लूंगा । जब तक पेट भोजन से भरा हुआ है तब तक ही अनशन सरल 
लगता है । दिन के चार पहर वीत जाने दे, क्ष्‌धा-व्यग्न और पिपासाकुल की 
तेरी आज की“जियामा (तीन पहर वाली रात) भी सो पहरो वाली क्या 
नहीं वन जाएगी ?” व्यग ध्वनि से पिता ने कहा । 


पिता मधुर-स्निःध, सुगन्धित द्रव्यो वाली भिक्षा ले आया | आ | आ ! 
लाभान्तराय के दूर होने से पथ्य स्वादिष्ट आहार भिक्षा में आया हे । जा ! 
माथ ही खाए । बस हो गया तेरा अनशन,” पिता ने फिर प्रेरणा दी । 

पुत्र ने कुछ भी उत्तर नही दिया, मौन ही रहा । 

“सुनता है या नही, आ | जल्दी आर! पुत्र ! भोजन ठडा हो रहा है । 


डु 


अन्यथा मैं अकेला ही आहार करता हुूँ।” पिता ने फिर प्रयास किया | 
परन्तु कुछ भी उत्तर नहीं आया। इस तरह तीन दिन बीत गए, न 


२३० ] अभिनिष्क्रमणे महाकाव्ये 


न पानीयम्‌, न च गृहीत भोज्यम्‌ । अनेके शीतोष्णा उपाया जनकेन 
निरमायिषत, परन्तु न ते फलभारभ्राजिष्णवो व्भूवुः। अन्‍्ते क्ष धा- 
तृषा म्लानमुखमपि प्रतिज्ञया विकस्वर विलोक्य पुत्र सहज प्रेम्णा 
परिगलितमभूत्सितोपला--जरठमपि पितुह दयम्‌ । धिड_ माम्‌, दूथा 
व्यथयेडह सुकुमालमपि हृढप्रतिन्ष वालम्‌। आकरोत्पन्नों मण्यि. कि 
तिष्ठत्याकरे हि। सत्तु "कस्यचिन्यूर्धाभिषिक्तस्य मौलेरलबड्डूरणतां 
यातीति न नवीनतम । 


“कथमपि न स्वीकरिष्ये मत्कथनमज़ुपुत्र !” प्रोक्त स्नेहाद्रेण 
पिन्ना, स्पष्टमुत्तर देहि, का ते हाहिकी इच्छा ? 


'इंद कथन्त न कथमपि स्वीकत्तु ऋरक्ष्तते मया' स्पष्ट विज्ञप्तं 
पुत्र ण । 


“तुनमेषेव चेत्तवेच्छा, तहि चल, गव्छावो भिक्षूपकण्ठस्‌” प्रोक्त 
सप्रेम पिचत्रा । 


“सत्वर गच्छन्तुतमामुत्कोषस्मि* तत्र गन्तुमहम्‌” जल्पित रण रण- 
केन पुत्र ण । 


तत्काल ह्वावपि प्रतस्थाते । उपभिक्ष्‌ समागत्य प्रोक्त शीतलता 
सेवमानेन पित्रा--/भगवन्‌ |! अय भवन्तमेवा#हति, पूजयति, 
ब्लाघते, स्तोति स्मरति, ध्यायति चाभिनन्दतितमाम्‌ । ममाति- 
भीपणपरीक्षायामपि न किड्चचिदवि शेथिल्य सिषेवेड्सों । अतोड्य 
भवतामेव, भवद्‌-योग्य एव, भवच्छिष्य एवं, भवत्पुत्न एव च । 
ततोअ्स्य स्व्रीकरों भवता सहर्ष करणीय", सविनया विज्ञ- 
प्तिरिय में ।” 


जत+ 


१ नृपस्यथ। २ उत्कण्ठितोउस्मि। 
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पानी पिया और न भोजन किया। अनेक ठडे-गर्म उपाय पिता ने किये, परस्तु 
वे कोई सफल नहीं हुए। अन्त मे क्ष्धा-तृपा से म्लान मुख होने पर भी 
प्रतिन्षा से पुत्र को विकस्व॒र देखकर सहज प्रेम से पिता का मिसरी के समान 
कठोर हृदय भी द्रवित हो गया । मुझे धिक्कार है, सुकुमाल होते हुए भी जो 
प्रतिज्ञा मे बडा युहृढ है, उस बालक को व्यर्थ मे व्यथित कर रहा हूँ | खान 
में पैदा हुआ मणि क्या खान में ही रहता है ” वह तो किसी राजा के 
मस्तक का अलकार बनता है इसमे कोई अनोखापन नही । 


“पुन्न | क्या तू किसी प्रकार मेरे कथन को स्वीकार नही करेगा” पिता 
ने सस्‍्नेह-स्निग्ध होकर कहा । स्पष्ट उत्तर दे, तेरी हादिक इच्छा क्या है ? 


“मैं जापका यह कथन किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकूगा ।” 
पुत्र ने स्पष्ट निवेदन कर दिया | 


“निश्चित तेरी अगर यही इच्छा है, तो चल, भिक्षु के पास चले” पिता 
ने प्रेम से कहा । 

“जत्दी चले। में वहाँ चलने के लिए अत्यन्त उत्युक हूँ । उत्कण्ठा से 
पुत्र ने उत्तर दिया । 

तत्काल दोनो ने प्रस्थान किया। भिक्ष्‌ के समीप जाकर विनीत भाव 
से पिता मे कहा-- भगवन्‌ ! यह आपकी ही अर्चा करता है, आपकी ही 
पूजा करता है, आपकी ही श्लाघा करता है, आपकी ही स्तवना करता 
है, आपको हो याद करता है, आपका ध्यान लगाता है और आपका ही 
अभिनन्दन करता है। मेरे द्वारा कडी परीक्षा करने पर भी यह किचित्‌ भी 
विचलित नही हुआ । इसलिए यह आपका ही है, आपके ही योग्य है, आवका 
ही शिप्य है और आपका ही पुत्र है, आप इसे सहर्ष स्वीकार करें, यह मेरा 
सविनय निवेदन है। 


२३२ | अभिनि८्क्रमणे महाकाव्ये 


पुन परीक्षणीयम्‌, न ममाग्रह- को$पि” उद्दड्धितं नि सकोच 
स्वामिता | 


“परीक्षित मयाउस्य चेत पूर्णतया, भवत्स्वेव तल्‍लीन वर्ततें तत्‌” 
प्रत्यृकत पुनर्जतकेन । 

तत्काल भविष्यदुज्ज्वलभालो भारीमालो भिक्षुस्वामिनच्चरण- 
चञ्चरीकता जगाम । ततुकरेणंव कहृत्स्नक्रप्टवारणामप्टमतप्स " 
पारणा चकार । 


“पदर्थमपि काचित्सुखदा व्यवस्था करणीया कत्तुं महेंग भवता, 
यथा ममापि वृद्धावस्था सुखेन पूरिता स्थात्‌” विज्ञप्त पित्रा स्वामि- 
नामग्रत । 


“क्रथ न | अस्ति मम मस्तके कापि युष्मदर्थ वरेण्या योजना 
अभाणि श्रीभिक्ष णा । 


रघुनाथाचार्याणा ग्रुरुआ्रतृस्थानीया आसनत्र्‌ जयमल्लाभिधा 
विज्ञा आचार्यास्तदानीन्तने काले | तेभ्य समपितोड5य प्रेम्णा क्ृष्ण- 
जिन्मुनि । “एवं जात गृहत्रये वर्धापनम” श्रीजयमल्लाचार्य प्रचारि- 
तेयमुक्ति, । 

साम्प्रत॑ं चतुर्दंशवर्षीयों भारीमालों भावनया, श्रद्धवा, विनयेन, 
सहिष्णुतया च श्रीभिक्ष्‌ स्वामिन सेवितु प्रवृत्त । 


“गुरु-विरोधिनों दया-दान-निपेधिनो$मीति न देयभेस्य स्थाना- 
हार-पानीयवस्त्रौपधादि-साहाय्यम्‌” इत्यादि निपेघषपर  सदेग 
त्ीभिक्षो रागमनात्पूवेमेव गन्तव्यग्रामेपु प्रसारितों बोभूयते स्म। 


न मिलति सम कहिचित्पूर्णमन्तम, कदाचित्पर्याप्तमम्भ । स्थानौ- 
पधवस्त्रपात्रादीना कठिनतायास्तु कथनमेव किम ? 


१, तीच दिन के उपवास का । 


पोडश: समुच्छवास [१३३ 


“और परीक्षा कर लो । मेरा कोई आग्रह नही है । नि सकोच भिक्ष्‌ 
स्वामी ने कहा । 


नने इसका हृदय पूर्णतया परख लिया हे, यह आपमे ही तल्लीन है' 
पिता ने प्रत्युत्तर दिया । 


तत्काल सौभाग्यगाली भारीमाल श्री भिक्ष्‌ स्वामी के चरण कमलो में 
चले गये । उनके हाथ से ही समस्त कष्टो को निवारण करने वाले तेले का 
पारण किया। 


(“आप करने के लिए समर्थ है। मेरे लिए भी कोई समुचित व्यवस्था 
49 
कर दे । जिससे मेरी भी वृद्धावस्था सुख से पूरी हो जाए” किसनोजी ने 
श्री भिक्ष्‌ स्वामी के आगे विज्ञापना की । 


“तुम्हारे लिए भी मेरे मस्तक में कोई अच्छी योजना कैसे न हो ” 
श्री भिक्ष्‌ स्वामी ने कहा । 


श्री रघुनाथ आचाये के ग्रुरुभाई जयमललजी नामक विज् आचार्य उस 
समय में थे । किसनोजी को प्रेम से उन्हे समपित कर दिया । 'डस तरह तीन 
घरो में वधावना हुआ ।” यह उक्ति आचार्य जयमल्ल जी से प्रसारित हुई । 


चौदह वर्ष की लघु वय के भारीमाल भावना, श्रद्धा, विनय और सहि- 
प्णुता से श्री भिक्ष स्वामी की सेवा करने लगे । 


“ये गुरु के विरोधी हैं और दान दया के निषेधक हैं इसलिए इनको 
कोई स्थान, आहार, पानी, वन्त्र और औपधि की सहायता न दे” इस प्रकार 
का सदेश - श्री भिक्ष्‌ स्वामी के आगमन से पूर्व ही ग्रन्तव्य ग्रामों से प्रसा- 
रित हो जाता था । कभी पूरा भोजन नहीं मिलता और कभी पूरा पानी 


नहीं मिलता । स्थान, ओपधि, वस्त्र और पात्र आदि की कठिनता का तो 
कहना ही क्या ? 


श्रे४ड ] अभिनिष्क्रमणे महाका्ये 


रणेष्वर्धचक्रीवोत्पद्यमानेपु* परीपहेपू न बुक्ममपि कातर्य भेजे 
वीराग्रणी श्रीभिक्ष्‌ । केचिज्जनाः निष्पक्षतयया भृगश्वन्ति सम 
श्रीभिक्षो सत्या प्ररूपणा विजनेश्वसरे। तेपू केचिदेव हृढहृद 
सत्यान्वेपिणो गुरुबुद्धबापि स्वामिनं स्वीकुवबन्ति सम । 

तस्मिन्‌ समये जोधपुरीया केचन श्रावका श्रीभिक्षोविचार- 
धाराया' सूथ्मतत्वमधिगम्य तदनुयायिता स्वीकृत्य तत. स्वपुरे गत्वा 
च प्राचीन स्थानक परित्यज्य कस्मिश्चिदापणें सामायिकमकापु :। 
अकस्मात्तत्र ब्रज्या विदधाना दिवानोपाधिविभूषिता 'सघवाह'? 
गोत्र साख्याता: श्रीफतेहसिहानभिधा गणमान्या पृरुषा. समाजरस्पु । 
हटटे कृतसामायिकान्‌ कॉँश्चित्‌ श्राद्वाव्‌ विलोक्य ते जिज्ञासाअचक्तिरे 
--भो. कथमसद्यात्र यूय सामायिकत्रतमुररीकुवेन्त स्वप्रवाश्रय 
विरहितवन्त. । कि नव्यमत्र जागति कारणम्‌ ?” 

धृतसामायिकरमायिकंस्ते: भिक्ष स्वामिन' पृथगू--भवनस्य वार्ता 
सविस्तरा समाख्यापि तेषा पुरत । वस्तुतों विचाराचारक्रान्त्या 
प्रफुल्ल रूपमिदम्‌ । जडिमानमाप्त बहु जीर्ण किमधि जायत एवं 
परिवत्तंनाई न चित्रणीयमिदस्‌ । 

नव्यक्रान्तिचमत्क्ृते रिव पुनस्तरप्रच्छि--'कति सन्ति श्रमणा- 
स्तत्सहयायिन ।' 

श्रावका --ब्रयोदग-सख्या भजन्ति ते महानु भावा । 

सघवाहा --एवम्, यूय कति श्रद्धालवोथ्च घृतसामायिका वर्तंध्वे । 
परिंगणय्य कब्चितू--त्रयोदश' एवं । 

सघवाहा.-- वाढ्म-वाढम, त्रयोदशण साधवस्त्रयोदण एवं श्रावका. 
कीहृश सुन्दर सयोग !! 

तत्र वोध्वेन्दमेन केनचित्सेवक-जातीय-कविना तत्काल राज- 
स्थानीयभाषायामेक पद्म न्‍्यगादि-- 





१ अर्धचक्रीव वासुदेववत्‌ । ३ सिंधी योत्र से, इतिभापा 


पोडश., समुच्छवास, [ २३५ 


उत्पन्न होते हुए परिषहो मे वीर शिरोमणि श्री भिक्ष्‌ स्वामी ने युद्ध 

भे-- वासुदेव के समान थोडी भी कातरता नहीं की। कुछ लोग निष्पक्षता 

से श्री भिक्ष्‌ की सत्य प्रस्वषणा एकान्त अवसर में सुनते थे। उनमे कुछ 

-सत्यान्वेपी सुहह हृदय वाले भिक्ष्‌ स्वामी को ग्रुरु रूप में भी स्वीकार 
करते थे । 

“ उस समय जोधपुर के कुछ श्रावक श्रीभिक्ष, स्वामी की विचार धारा 
का सृक्ष्म तत्व पहचान कर उनके अनुयायी बन गए थे । वे एक बार प्राचीन 
स्थानक छोडकर कोई दुकान मे सामायिक कर रहे थे । घूमते हुए अकस्मात्‌ 
गणमान्य सिंधी” गोत्र से प्रसिद्ध दीवान फतेह्सिह जी उधर से कुछ आदमियों 
के साथ ग्रुजरे । दुकान पर कुछ श्रावको को सामायिक करते हुए देखकर 
जिज्ञासा की--तुम लोगो ने यहाँ सामायिक क्‍यों की है, अपने उपाश्रय को 
कैसे छोडा ? इसमे क्या कारण है ? 


सामायिक करने वाले निश्छल व्यक्तियों ने भिक्ष स्वामी के अलग होने 
की समग्र बात विस्तार पूर्वक उन्हे बताई । यथार्थ में विचार और आचार 
की क्रान्ति का यह विकस्व॒र रूप प्रकट हुआ है । जडता प्राप्त प्रत्येक जीर्ण 
वस्तु परिवतंन के योग्य हो जाती है इसमे कोई आश्चयें की बात नही है । 


नई ऋान्ति से चमत्कृत से होकर फिर उन्होने पूछा--कितने साधु उनके 
सहगामी है ? 
- श्रावक--वे महानुभाव तेरह हैं । 

सिंधी जी - अच्छा आप यहा कितने श्रावक सामायिक करते हैं ? गरिन- 
कर किसी ने कहा--ते रह ही । 

सिघी जी- बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, तेरह ही साथु तेरह ही श्रावक 
कितना अच्छा सयोग है । 


वही खडे किसी सेवग जाति के कवि ने तत्काल राजस्थानी भाषा मे 
एक पद्म कहा-- 


२३६ | अभिनिष्क्रमणे महाकाब्ये 


“साध साथरो गिलो करे, ते आप आपरो मत | 
देखोरे स्हैररा लोकां ,! तेरापन्थी तत। 
निञ्रमितो भिक्षस्वामिना यवोदन्तोध्यम्‌, तदेव गम्भी रा्थवेद्विना 
सस्‍्फुटमेवमभारि--“प्रभो ! 'तेरापथ” अर्थादय तव पन्‍या, न मस 
किमपि | मत्सवंस्व तुम्यमेव समर्ययामि | त्वदाजा हिंमे प्रागा । 
इतरत्‌--पञ्च महात्रतानि, पञ्च समितय , गुप्ति-त्रिक व अमूत्ति 
त्रयोदशवचनानि यस्वत्रिकोटिविशुद्ध यावज्जोबव पालयति स तेरा- 
पन्थानुयायी मुनि । यहचांशिकतया विभात स तैरापन्थी श्रावक । 
तहिनादारम्य तिरापन्ध' इत्याख्यया ख्यातिमाप्तोष्य सम्प्रदायो 
जगतीतले ।” 
तेरापन्थिना मान्यता यथा दयाजन्यों हि धर्मो, न हिसाजन्य- 
सब्वे पाणा न हतव्वा इति वचनप्रामाण्यात्‌ । ब्तेष्वेव धर्मो, 
ग्॒न्रतपोषणेपु । सततममूल्योव्ध्यात्मतत्त्वहेतु धर्मों, नार्थ-वलेन 
क्र तव्य. कदापि सः । आत्मब्ान्त्या धर्म: न केवल-क्ष गिकदेह-गान्त्या 
उ़पदेशाद कस्यचिद्‌ हृदयपरिवत्तेन धर्म, न पुत्तरवल-प्रयोगादिभि 
किमपि | शुद्ध-साध्य-प्राप्तये शुद्धसाधनाना प्रयोगों धर्म., वाइशुद्ध- 
साधनानाम्‌ | कापि क्रिया यावन्चनकरण-योगतुलाया याशथार्थ्यमहंति 
तावन्न सा निरवच्यतया स्वीकतंव्या। नेतच्चतुरख्रमु, यत्‌ स्वस्थ 
करणे पापम्, तदेव परेण कारापण पुण्यमिति | मिथ्यात्विनापि 
शुभा क्रिया शुभव, नसा ससारवर्धनीति मन्तव्या। स्वायुवेलतो 
जीवाना जीवने न ढया। स्वायुव॑ले क्षीणे जोवाना मरणे न हिसा | 
यो मारयति स हिसक । यो न मारयति स दयावान्‌ । 'जीवतु' इति 


वाञुछा राग । 'ज्ियताम्‌' इति वाञ्छा द्वेप । 'तरतु ससारसमुद्रादयम्‌ 
इत्यभिनापा वीतरागस्य धर्म. । इत्यादि | 


इति .श्री चन्दनमुन्ति-विरचितेडइसिनिष्क्रमणा ख्ये 
महाकाव्ये गद्यश्रबन्धे पोडश: समुच्छवास,. - -< 


डश समुच्छवास [२३७ 


“माघ साधरों गिलोकरे, ते आप आपरो मन्त | 
देखो रे स्हैर रा लोका, तेरापन्थी तन्‍त ॥* 


जब भिक्षु स्वामी ने यह समग्र वृत्तान्त सुना तो गम्भीर अर्थ लेते हुए 
उन्होंने स्पप्टता की--प्रभो | “तेरा पथ” अर्थात्‌ यह तुम्हारा पथ है, मेरा 
कुछ भी नही | मेरा सर्वेस्व तुम्हे ही समपित करता हूँ। तुम्हारी आज्ञा ही 
भरे प्राण है | तेरापथ का दूसरा अर्थ करते हुए उन्होने कहा--पाच महान्नत, 
पाच समिति, तीन गुप्ति इन तेरह वचनों को त्रिकोटी विशुद्ध जो जीवन 
पर्यन्त पालता है, वह तेरापथ का अनुयायी मुनि है। जो आशिक रूप से 
पालता है वह तेरापथी-श्रावक है। इसी दिन से “तेरा पथ” इस नाम से 
संसार में यह सम्प्रदाय ख्याति प्राप्त हुआ । 
तेरापथियों की मान्यता यो है--धर्म दया मे ही है, हिंसा जन्य नही, 
क्योकि 'सब्वे पाणा ण हतव्वा' ऐसा आगम का उष्घोप है। धर्मब्रनों के 
पोषण में हो है अव्नत पोषण में नहीं। अध्यात्महेतु धर्म सदा अमूल्य ही 
है, किन्तु धन और शक्ति के वल से वह खरीदा नही जा सकता | धर्म आत्म- 
णाति द्वारा प्राप्य है, किन्तु केवल क्षणिक देह-शान्ति से नही । उपदेश से 
किसी का हृदय परिवतंन करना ही धर्म हे, किन्तु वल प्रयोगादि से नही | 
शुद्व-माध्य की प्राप्ति के लिए विशुद्ध साधनों का प्रयोग ही धर्म है, किन्तु 
अशुद्ध साधनों से नही । कोई क्रिया जब तक करण योग की तुला मे यथार्थ 
नहीं उतरती तब तक वह निरवच्च नही मानी जाती। यह सही नही हे कि 
किसी कार्य के अपने करने मे पाप, वही काम औरो से करवाने मे पुण्य का 
हेतु हो | मिथ्यात्वियो की शुभ (दानादि) क्रिया शुभ ही है उसे ससार बढाने 
वाली नही माननी चाहिए । जीवो के अपने आयुवल से जीने मे कोई दया 
नही है । आयुवल क्षीण होने पर जीवो के मरने मे कोई हिसा नही है । जो 
मारता है वह हिंसक है । जो नही मारता है वह दयावान है। प्राणियों के 


जीने की कामना करना राग है और मरने की वाछा करना हंष है, किन्तु 
ससार सागर से तरने की अभिलापा वीतराग का धर्म है । 


सोलह॒वा समुच्छवास समाप्त 


सप्तदशः समसुच्छवासः 


कारस्कर'स्तर्देव बद्ध-परिकरो भवेद्‌ यदा तन्मूल दाढय- 
मासादयति । विलुलित-मूलस्तु वात्यया पात्यते, गजोष्ट्रादिना 
घात्यते, तीबत्रातपेन दह्यते, हिमान्या चाशुहन्यते । परन्तु 
तस्याड ध्रय:'चेदवनिगर्भ वद्धमूलाः स्युस्तदा प्राय. पूर्वोक्ता 
उपप्लवास्तदुपरि स्वकीयामकिड्चि त्करतामनुभवन्ति । 


विरोधिनां प्रचण्डवातूलिेः वहमानेडपि सत्यसन्धायें. स्तम्भ 
इवाध्नामितकन्धर श्री भिक्ष्‌ब्चातुर्मासिक समयमभिमुखीन मत्वा 
सहयायिनो मुनीन्‌ सवोध्य कथयामास-- 'मुतय ! त्रयोदशमुनीना 
प्रथीयसि विरोधिवातावर्ण स्थानाहारादिसाकस्थान्न क्र स्थले 
निर्वाह सभवीं। आत्मा चतुर्थोह*ह त्रिभिमु निधि सह मेदपाट 
देश प्रतिष्ठास्ामि*। युष्माभिरपि यथा निदिष्टस्थाने यथाउवसर 
चतुर्मासी व्यत्येतव्या। कासाञ्चन मान्यतानामद्यावधि परस्पर- 
मस्माक भेदो वरीवरत्ति, समयाभावान्न तासा निष्कर्ष, साम्प्रत सभवी, 
अत. शुचि-पूृणिमाया" महंत्तसिद्धान्‌ साक्षीकुर्वाण रस्माभि पुन. साधुत्व 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । व्यतीते चातुर्मास्ये पुतरस्माक सम्मेलन यदा भावि, 
तदानी सर्वा मान्यता. समन्‍्वेषयिष्याम | सम्यक्‌ समन्‍्वयों यदि 





९ वृक्ष । २ पादा -सूलानीत्यर्थ । ३. वाताना समूहों वातूल | 
४ भ्रस्थातुमिच्छामि | ५, आपाद्पूर्णिमायामु । 


श्३े८ 


हर सत्तरह॒वां समुच्छचास 


वृक्ष तव ही पल्‍लवित, पुष्पित और फलित होता है जब उसका मूल 
सुहृढ होता है । कम्पित मूल वाला तो प्रखर वायु से गिर जाता है, हाथी, 
ऊंट आदि मे जाघात पा जाता है । तीव्र ताप से जल जाता है एवं हिमपात 
से जल्दी ही मूच्छित हो जाता है, परन्तु उसकी जडे यदि भूमि मे जमी हुई 
होती है तो पूर्वोक्त उपद्रव उसे कोई विशेष हानि नही पहुँचा सकते । 


विरोधियों के भयकर तूफान चलते रहने पर भी सत्य-प्रतिज्ञा के लिए 
स्तम्भ की तरह बिना झुके श्री भिक्ष, स्वामी ने चातुर्मासिक समय समीप 
देखकर सहयोगी मुनियो को सवोधन करके कहा--“साधुओ ' फैले हुए 
विरोधी वातारण में तेरह साधुओं का स्थान, आहार आदि की कठिनाई के 
कारण एक क्षेत्र में निर्वाह सम्भव नही है । मैं तीन साधुओं के साथ मेदपाट 
(मेवाड) प्रस्थान करना चाहता हूँ ॥ तुम लोग भी यथा निर्दिप्ट स्थान में 
यथा अवसर चतुर्मास के लिए विहार कर दो। कुछ मान्यताओं मे हमारे 
परस्पर अब तक भिन्नता है। समय के अभाव के कारण उनका निष्कर्ष अभी 
सभव नही है । अत आपाढ-शुक्ला पूणिमा के दिन अरहन्त, सिद्धों को साक्षी 
करके हम सब को पुन साधुत्व स्वीकार कर लेना चाहिए। चतुर्मास पूर्ण 
होने पर जब हमारा फिर सम्मेलन होगा तब सब मान्यताओं का समन्वय कर 
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भविपष्यति तदा वयमेकमौक्तिकमालाया मणितामाधास्थाम, यदि 
दौर्भाग्यात्राभिनिविष्टा भवित्री तत्वेपू तुल्या मतिरस्माक, तदा 
स्पष्ट भिन्नत्वमस्त्येव । 


इत्थमपरे नवमूनयों द्वाम्या त्रिभिवाँ सघाटकरूपता भजमाना 
पृथक पृथग ग्रामनगरेषु प्रावृपेण्यमनेहसमतिवाहयितु प्रतस्थिरे। 
श्रीभिक्ष रपि त्रिभिमू निभि. सह मेदपाटाय विजहार । 


पृ्वप्राप्त-सद्धू-सन्देशेन भाषिता जना. श्रीकिक्षोर्नास्नाप्युदू- 
विजन्ते, नहि चातुर्मासिकस्थितये केडपि विनयन्ते तम्‌ । 


' हा! दुस्तरोध्य, सकीर्णोश्य,क्ष द्रोड्य साम्प्रदायिक-व्यामोह. । यत्र 
धीमानपि न विभावयितु गक्‍्नोति | यत्‌ किमपि शोश्रूयते जनश्र॒त्या 
तत्‌ सत्यमिति सहसेव प्रतिपद्यते | साम्प्रदायिकताव्यामूढो5कतमपि 
कुरुते, अवाच्यमपि वक्ति, अहृष्ट्मश्रुतमपि चास्याख्याति। हन्त ! 
मताग्रहो रगदष्टाना भवति खलु मानवताया अपि लोप । परस्य 
यथाथंकथनमपि. निरर्थकमिवा55भाति । वक्रोक्तिरिवाकलब्यते 
सामान्‍्योक्तिरपि । 


अहह ' वहुविनाशितमस्माकमनया साम्श्रदायिकतापिशाच्या । 
धर्मंनाम्ना जाजायन्ते दुष्परिशामा कलहा । प्रतिपक्षिणमधरयितु 
पर पर प्रयतते | परस्योत्थानेड्परो द्व ष्टि । 


चित्रम॒ | धर्मस्तु जिक्षयत्ति, प्रेरयति, चेष्टतेब्नुशास्ति, चोपदिणति 
रागढ पनिग्रहांत्र । मताग्रहपद्धूमग्नास्तु विलोक्यन्ते भृश रागढ ष- 
वशवदा । एकमेव देव देवत्वेनोरीकुर्वाणास्तुल्यागमा एक-सनन्‍्तानीया 
अपि कुक्कुरा इव मतान्धतया परस्पर कलहायन्ते, तदा परेषा का 
कथा ? तत उत्पद्यते महती ग्लानिर्माध्यस्थ्यभाव-भावितात्मना हृदि । 
अत एवं हसधिपणो ग्रुण॒ग्राही महामना न निमज्जति साम्प्रदायिक- 
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लेंगे । यदि सम्पक्‌ समन्वय हो जाएगा तो हम एक मोतियो की माला के 
मोती बन जाए गे । यदि दुर्भाग्य से हमारी तात्विक मान्यताएं एकरूपता न 
ग्रहण कर सकी तो भिन्नता स्पष्ट ही है। 


इस तरह दूसरे नी मुनियों ने दो या तीन का एक सघाटक ([ग्रूप) बना- 
कर अलग-अलग ग्राम नगरो में वर्ण-काल का समय जिताने के लिए प्रस्थान 
कर दिया | श्री भिक्षु स्वामी ने भी तीन मुनिथों के साथ मेदपाट (मेवाड) 
के लिए विहार कर दिया। 


पूर्व प्राप्त सघ सदेश से भीत लोग श्री भिक्ष्‌ के नाम से उद्विग्न होने 
लगे | चतुर्मास करने के लिए किसी ने भी विनति नही की । 


हा | यह साम्प्रदायिक व्यामोह बडा क्षुद्र हे, सकीर्ण है और मुश्किल से 
लघनीय हैं । जहाँ वुद्धिमान भी कुछ नहीं सोच सकता | जन श्रुति से जो 
कुछ सुनता है, उसी को सहसा ही सत्य मान लेता है । साम्प्रदायिकता में 
अन्धा होकर अक्ृत्य को भी कर डालता है, अवाच्य को भी बोल देता है । 
अह्ृष्ट और अश्वुत को भी कह देता है। हन्त ! मत-आग्रह के सर्प से डसे 
हुओ के मानवता का भी लोप हो जाता है। दूसरे का यथार्थ कथन भी 
निरथ्ंक-सा लगता है | सामान्य उक्ति को भी वक्र-उक्ति की तरह मानता हे । 


दुख हे--इस साम्प्रदायिकता पिशाची ने हमारा बहुत विनाश किया 
है । धर्म नाम से बडे भयकर दुखदायक कलह होते है । प्रतिपक्षी को गिराने 
के लिए खुत्र प्रयास किया जाता हे । एक की उन्नति में दूसरा जलभुन 


जाता है । 


आज्चय है | धर्म तो राग-हूं प के निग्र॒ह के लिए शिक्षा देता है, प्रेरणा 
देता है, उपदेश देता है और चेष्टा करता है। मताग्रह के कीचड में फंसे 
हुए तो बहुत राग-हू प के वणीभूत हो जाते है। एक ही देव को देव रूप में 
स्वीकार करने वाले, समान आगम वाले, अपने आपको एक की सन्तान मानने 
वाले भी कुत्तों की तरह मतान्धता से परस्पर कलह करते है। तब दूसरो 
की क्या कहनी ? उससे मध्यस्थ विचारधारा वाले व्यक्तियो के हृदय मे 
महान ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हस-चुद्धि वाले ग्रुणग्राही 
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ताया निषद्वरे! | यत्र गुणमौक्तिकाना प्राप्तिस्तत्र व नि.सकोचतया 
तदज्भीकारे चेष्टते स. । 


अस्तु, रूढमतावलम्विभिजंन स्थाने स्‍्थाने भूश तिरस्कृत. 
श्रीभिक्ष राषाढमासे काम्पिल्यपुरे (केलवापुरे) चतुर्मासीमधिवस्तु 
समाजगाम । 


पूृ्वंमेव कोलाहलाकुलाअ्सूत्केलवापुरी यत्‌ समायात्यत्र दान- 
दयाउपलापको निन्‍्हवों भिक्षु, न करपि स स्थानाहारादिदाने: 
सत्करणीय इति । 


इत स्कवन्धा55रोपितोपधिपुस्तकादिभार श्रीभिक्ष: सभिक्ष* 
स्थानार्थमितस्ततो वम्भ्रम्यमाणस्तत्रस्थान्‌ श्रावकान््‌ पर्यपृच्छत्‌ू-- 
'क्व तिष्ठामो वयमिति' । कब्चिदृत्तरमपि न ददाति | कश्चित्सघृरां 
नक्र  मोट्यति। कश्चिन्नाह जानामीति प्रत्यूत्तरति। कब्चिदन्यं 
पुच्छन्त्वित्ति निगद्याउपपसरति । 'केनाहुता अब समागता इति 
वक्रोक्त्या कश्चित्सग्ह तिरस्करोति। “गच्छन्तु कस्यचिद्भवद्भकतस्य 
गृहे! इतीरयनू कब्चिदात्मान पृथक्करोति। परन्तु स्थितप्रज्ञ इब 
श्रीभिक्ष, सर्वात्त पराभवात्र्‌ समतया सहमानस्तितिक्षमाणो 
वालग्रथिलालापतुल्यास्तातू_ मच्चान... क्षमाशुराणामचुगामी 
शान्तस्तस्थो । 


कुत्रापि स्थानमविन्दमान. (पृच्छकेन सदा भाव्यम' इत्यूक्ति 
चरितार्थयत्र्‌ पौन.पुन्य पृच्छा चकार । केनचिद्‌ व षेष्याघृणानिध्नेन 
स्वामिनमर्दयितु मनसाप्युपरि मधुरेण न्‍्यगादि--भो ! युष्माशिनप्ति 
स्थानमद्यावधि ? कीहक्षा धूर्ता जना वृथैव भवन्तमितस्ततो 


१. कर्देमे। २ भिक्षुभि सह समिक्ष्‌ *। ३ नाक इतिभाषा । ४ पीड- 
बितुमनसा । 
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महामता साम्प्रदायिकता के कीचड मे नहीं फसमते | जहाँ ग्रुण मोतियो की 
प्राप्ति होती है, वही नि सकोचता से उनको लेने की चेष्टा करते है । 


अस्तु, रूढ्मतावलम्बियों के द्वारा स्थान-स्थान पर व्यथ्थ ही तिरस्क्ृत 
श्री भिक्षु आषाढ महीने से 'केलवा' (राजस्थान) मे चतुर्मास विताने के लिए 
आये । 


उनके पहुंचने से पूर्व ही केलवापुरी कोलाहल से व्याकुल हो गई थी कि 
यहाँ दान-दया का खण्डन करने वाला निन्‍्ह॒व भशिक्ष्‌ आ रहा है। कोई भी 
स्थान-आहार आदि देकर उसका सम्मान न करे। 


इधर कधो पर उपकरण पुस्तक आदि का भार लिए हुए साधुओ के 
साथ श्री भिक्षु स्वामी स्थान के लिए इधर-उधर घूमते हुए वहाँ के निवासी 
श्लावको को पूछ रहे थे--कहाँ ठहरे हम ? किसी ने तो उत्तर ही नही 
दिया । किसी ने घृणा पूर्वक नाक सिकोड लिया। किसी ने उत्तर दिया मैं 
कुछ नही जानता । किसी ने कहा--दूसरे को पूछो, यो कहकर चला जाता 
था | किसके निमत्रण पर आये, कोई यो वक्रोक्ति से गर्-पुर्वक अपमान कर 
रहा था। कोई--भाप अपने भक्त के घर जाए--यो अपने को बचा रहा 
था। परन्तु स्थित-प्रज के समान श्रीक्षिक्ष्‌ सब पराभवों को समभाव से 
सहते हुए वालक और ग्रथिल के तुल्य उनके बचनो को मानते हुए क्षमाशूरो 
के अनुगामी वनकर बिल्कुल शान्त रहे । 

कही भी स्थान न पाते हुए भी “सदा पृछते रहना चाहिए” उस उक्ति 
को चरितार्थ करते हुए उन्होने बार-वार पृच्छा की। हूं प-ईर््या घुणा आदि 
के वणवर्ती होकर किसी ने श्रीभिक्षु को पीडित करने की भावना से मृदु 
शब्दो मे कहा--स्वामी जी! आपको अब तक स्थान नही मिला ? कैसे 
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आरमयन्ति, गच्छन्तु-मुनियोग्य विविकत स्थानमह दर्शयामीति 
प्रलप्य श्रीभिक्षोरग्रगों बभूव | समयज्ञ. स्वाम्यपि तदनुगों जम । 
यत्रातिप्राचीनतमाप्टमतीर्थक्त श्रीचर्रप्रभस्वामिनों महाप्रभावि 
जैन मन्दिरमन्धकारवाहुल्यादन्थाउपवरकनाम्ता (अन्चारी ओरी) 
प्रसिद्धम्‌, अनेकचर्मंचटकाकुलायगहितम्‌,' केन चिद्‌ यक्षराजिनाधिप्ठित- 
मिद्मिति किवदन्त्या भयावहस्‌, विशालशिलयाब्वरुद्धोव्व॑दमागमनम, 
तत्र भिक्ष स्वामिन निनाय स हिताभास.* सत्वरम्‌ | “स्थेयमन्र सुखेन 
भवता यथेच्छम्‌ । कार्तिकी पूर्णमास्यथ्प्यन्न व धर्मध्यान-परायणतया 
नेतव्या भो । अस्ति समग्रतागरजनस्थ सहपंमान्ना । वहूपकारों 
भावीति निर्णयों मे” उक्त सब्यद्ध , सकटाक्ष च तेन। 

गुणग्राहि-पुड्भधदब श्री भिक्ष. प्रोवाच-“अस्तु फलप्रागभार- 
भारिणी ते कल्याणी वाणी। अहुत्सिद्धाना प्रभावत. सर्व शुभ 
भावीति मे हृद्दध्वनि. । अतिवाहयिष्यामों वयसन्नंव चतुर्मासीम 
इति जल्पाका श्रीभिक्षवादिमुनयो नमस्कारमहामन्त्र  स्मरन्तो 
निर्भयमच्तर्मन्दिर प्रविविशु: । 


पुरे यत्र तत्र मिलिता जना. परस्परमित्थमालेपु --श्रुतम्‌ ! 
आगता. खलु तेरापन्थिनो&त्र चतुर्मासी मतिवाहयितुम । 


तदत्यत्तम -कव स्थानमाप्तास्ते ? केनाबइदायि तेभ्य स्थानम्‌ ? 
अन्य --न जानाति किमु ? अन्धापवरके स्थितास्ते ! 


विहस्य इतर --वराकाना विन्ाज्षाय वर स्थान दत्तम्‌। राक्रौ 
चमत्कार' स्वय भविष्यति | 


अपर --खलुः जीवित्वापि दयाविरोधिनाम्‌ । ये न परेषा जीवितं 


१ चर्मचटकां, चमगीदड, कुलाय--उनके घोसले, इतिभाषा । 
> हिताभास -उपरि हित इब आशधभासते परन्तु अन्त.कुटिल.। ३- खलु 
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धू्त॑ लॉग है निरर्थक ही आपको इधर उधर भटकाते है। आओ, साधुओ के 
योग्य एकान्त स्थान मैं दिखाऊ-.यो कहकर श्रीभिक्ष के आगे चलने लगा। 
समय के जानकार श्री भिक्षु स्वामी भी उसके पीछे चलने लगे जहां अत्ति 
प्राचीन तीर्यकर चन्द्रप्रभ स्वामी का महा प्रभावी जैन मन्दिर था, जो अन्धकार 
बाहुल्वय के कारण “अधघारी आओरी' के नाम से प्रसिद्ध था। जो अनेक 
चमगादडो के घोसलो के कारण गहित था। वह किसी यक्षराज के द्वारा 
अधिष्ठित है, ऐसी किवदन्ती से भयकर था । कोई भी व्यक्ति नीचे झुके बिना 
अन्दर प्रवेश पा न सके इस प्रकार एक विशाल शिला से जिसका मुख द्वार 
अवरुद्ध किया हुआ था । वह दुर्भावता से श्री भिक्षु स्वामी को वहा ले आया । 
“स्वेच्छापूवेंक आप यहा रहे । घर्मध्यान मे निमस्न आप कातिक मास की 
पृणिमा यही विताएं। सारे नाग़रिको की सहर्ष आज्ञा है | बहुत उपकार 
होगा यह मेरा निर्णय है” उसने व्यग पूर्वक कटाक्ष करते हुए कहा । 

गुण-ग्राहियों में श्रेष्ठ श्री भिक्ष स्वामी ने कहा--“तुम्हारी कल्याणी 
वाणी सफल बने । अहँत-सिद्धों के प्रभाव से सब कुछ शुभ होगा यह मेरी 
हृदय-ध्वनि है । हम यही चतुर्मास बिताए गे” यह कहते हुए श्री भिक्षु आदि 
सुनियो ने नमस्कार महामन्त्र का स्मरण करते हुए निर्भव होकर मन्दिर के 
अन्दर प्रवेश किया । 

नगर में जहाँ-तहाँ मिलते हुए मनुष्य परस्पर कह रहे थे--सुना | तेरापथी 
यहाँ चौमासा करने के लिए आ गये है । 

किसी ने कहा--उन्हें कहाँ स्थान मिला ? उनको किसने स्थान दिया ? 

दूसरे ने कहा--नही जानता कया ? वे “अधेरी ओरी' मे ठहरे है । 

हसकर दूसरा वोला--वैचारों को मारने के लिए अच्छा स्थान बताया । 
रात्रि में स्वय चमत्कार हो जाएगा। 

किसी ने मुह खोला--दगा विरोधियों के जीने से भी क्या मतलब ? 
जो दूसरो के जीवन की वाजञछा नहीं करते उनके जीने को अभिलापा से 





प्रतिषेधे, तेन अस्य योगे त्वा प्रत्यय- | 
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वाबछन्तितराम, तेपामल जीवनवाञ्छया । एवं समस्ते5पि पुरे समेपा 
जैनानामाननेषु प्राय एपेव कथा प्रसारमाप्ता । 


व्यतीत दिवा?। भिक्षो: परीक्षा कत्तु मुक्त इब सविता” नकता 
सावकाश विदधत्स्वयमस्ताचलमधितस्थो । 


यदास्पद दिवसे5पि किड्चिदन्धकारमय तत्तमस्विन्यां* कीहग्‌ 
भवतीति स्वयमभ्यूह्यम्‌ ' निर्भीतरेभि. प्रतिक्रमणादि कृत्य सम्पादितम्‌ । 
स्वाध्यायध्यानादिना सुखमेषामेकप्रहरमिता यामिनी व्यतीता। 
जयनसमये लघुणिष्यो भारीमाल प्रश्नवरणपरिष्ठापनार्थ ततो 
बहिर्भागे नि.जड्भूमेकाक्येव जगाम । रजोहरणेन भूमि प्रमुज्य 
विधिना परिष्ठाप्य यावत्प्रत्यावलते तावदकस्मात्कण्चिन्महो र- 
गस्तद्धयमवरधी रयितुमिव तस्य पादो हृढ रज्जूवन्ध बवन्ध । 


अहो ! सर्पंनाम्नापि लोका भयद्रु ता वबोभवति, तत्र वालो5पि 
हरेक्षयावक” इव भारीमालो5कृतकोलाहलो»्ग्र गन्तुमसमर्थस्तत्र व 
तस्थौ । 


्क करोपि रे भारीमाल ! नाध्ुनावधि परिष्ठाप्य प्रत्यागतो5सि । 
अकल्प्यमिद साधूना इते क्षपायामनावृते स्थले स्थातुम॒ यदन्यत्र 
परिप्ठापनादिकायेभ्य ” शिक्षापरेण रवेण श्रीभिक्षुणा गव्दायितम । 

शिष्य --“नाह चलितुमहों5स्मि, कथमागच्छामि ।” 

श्रीभिक्ष्‌ --“किमुक्तम्‌ | कि गन्तुमसमर्थोडसि ! कि जात ते 
चरणयो ?” 


शिष्य --/भगवन्न्‌ ” पिण्डिकयोरहिता चक्रबन्ध॑ बद्धोउस्मि 
ततो नेतस्ततो भवित्‌ मर्हामि । 


१. दिवा इत्यव्ययम्‌, तेनास्य विशेषणे नपु सकत्वम्‌ । 


सूयथ । ३ नक्तम्‌ 
राज्यथ । ४ निशायाम्‌ । ५. सिह-शावक. । 
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क्या प्रयोजन ? इस प्रकार सारे ही नगर मे सव जैनो के मुंह पर प्राय. यही 
कथा थी । 

दिन बीता । भिक्ष्‌, की परीक्षा करने को उत्सुक-सा सूर्य रात्रि को 
सावकाश वनाता हुआ अस्ताचल पर पहुँच गया । 

जो स्थान दिन में भी कुछ अन्धकारमय हो, वह रात्रि मे कैसा बन जाता 
है यह स्वय ही ज्ञातव्य है। निर्भभ रहकर इन्होने प्रतिक्रमण आदि कृत्य 
किया । स्वाध्याय-ध्यान आदि से इनकी एक प्रहर रात्रि सुख-पूर्वक बीत गई। 
शयन-समय में लघु शिष्य भारीमाल प्रश्नवण प्रतिष्ठापन के लिए वहाँ से 
वाहर नि शक अकेले ही गये । रजोहरण से भूमि का प्रमार्जत करके विधि- 
पूवंक परठ कर जव वापिस आने लगे तब अकस्मात्‌ उनके घथैर्य की परीक्षा 
हेतु मानो उत्सुक एक बड़े सर्प ने उनके दोनो पैरो को रस्सी की तरह बाध 
लिया । 

अहो ! सर्प के नाम से ही लोग भयभीत हो जाते है, वहाँ बालक होते 
हुए भी सिह शावक के समान भारीमाल चने कोई कोलाहल नही किया । 
आगे चलने के लिए असमर्थ थे इमलिए वही रुक गये । 

“अरे ! भारीमाल ! क्या करता है ? अब तक परठ कर वापिस नही 


०. 


आया ? परिष्ठापना आदि कार्य के अतिरिक्त साधुओ को रात्रि के समय 
अनावृत स्थान में रहना नहीं कल्पता ।” शिक्षामय आवाज मे श्री भिक्ष, 


स्वामी ने कहा । 

शिप्य --मैं चल नही सकता कैसे आऊ ? 

श्री भिक्ष्‌--क्या कहा ? क्‍या चलने मे असमर्थ है ? क्‍या हुआ तेरे 
पैरो को ? 

शिष्य--भगवन्‌ ! पैरो मे सर्प लिपटा हुआ है। इसलिए इधर-उधर 


नहीं हो सकता । 
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श्रीभिक्षु,--“किमहिता क्रमयो' परिवेष्टितोईसि ? आग्रच्छा- 
म्यह तन्नैव ।” इति निगद्य स्वामी निर्भेय तत्र समागात्‌ । भीषण- 
भुजग-निगडितमड्त्रियुगल शिष्यस्थ निभाल्य नमस्कारमहामन्त 
श्रावयामास । 'चत्तारि मगल', 'लोगस्स उज्जोयगरे, “उवस्सग्गहर 
पास' इत्यादि महाप्रभाविस्तोत्राणि स्पष्टमुच्चार्य, पुन कथयाम्ब- 
भव --“नागदेव ! यदि भवदीय पदमिदम्र । नेहते चेद्‌ भवात्र्‌ साधूना 
स्थायिकामत्र, तहिं नूनमुदयति भानौ वयमन्यत्र गमसिष्याम', किन्तु 
बालमुनेश्च रणयोरतया रीत्या स्वकायपरिवेष्टन नौचित्यमञ्चति 
वुन्दारकाणाम्‌ ।” 


भव्यभव्य श्री भिक्षोबंचनामृत निपीय विगतकोप इव पन्नगों 
वालमुनेर्चरणयुगल प्रणनम्यमान इंव परितः स्वशरीर भ्रामयन्‌ 
सत्वरमन्तदंधे । सह शिष्येणा वीतसाध्वस" श्रीभिक्षू पुनराध्यच्तर- 
मागमत्‌ । ईर्यापथिकी प्रतिक्रम्य सुख सुष्वाप । सार्थकप्रहरमान 
निद्राय सततागमस्वाध्यायरसिक. स्वामी द्वित्रिवादनसमये पुनरुत्थितो 
धर्मंध्यानपरायणोइनित्यजागरा जागर्यामास॥ 


अकस्माइवलनेपथ्यभूदेक कश्चिच्छीभिक्षोनंयनपथमवतीर्णं 
भंगिति नमस्क्ृत्य स्वामिन सम्मुख स्थित्वा विज्ञपयति सम --“भगवन्‌! 
सदाश्चरितमिद स्थानम्‌ । अहो भाग्य मम यदत्रभवन्तोऊनत्र समागत्येद 
मन्दिर पवित्रितवन्‍त । सहंर्ष शासन से भवदभ्य स्थातुस । 
सेविष्येडहमपि श्रीमता चरणारविन्दम । सर्वेष्प्युपद्रवा स्वय झान्ता 
भविष्यन्ति । केवलमिदमेव विज्ञपनीयमु--यन्मन्दिरस्थाग्रतो 
देवच्छन्द्वय” विद्यते तयोरेकस्मिन्‌ भवतैव स्थातव्य नान्येप्रु निश्िि । 
अन्यच्च--मन्दिरस्थ वहिभगि प्रातरह पत्नगरूपेण रेखामड्डूयिप्यामि, 


१ वीतभयम्‌ | २. 'चबूतरा' इतिभायायास्‌ । 
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श्री भिक्ष--क््या पैरो में सप॑ लिपटा हुआ है ? ठहर, मैं वही आता हूँ; 
यह कहकर श्री भिक्ष स्वामी निर्भभ बनकर तत्काल वहाँ आये | शिष्य के 
दोनो पैर भयकर सपप से आवेप्टित देखकर उन्होने नमस्कार, महामन्त्र 
सुनाया । “चत्तारि मगल” “लोगस्स उज्जोयगरे” “उवसग्गहर पास” आदि 
महान प्रभावशाली स्तोत्रों का स्पप्ट उच्चारण करके कहा --“नागदेव ! यदि 
यह आपका स्थान है; और अगर आप यहा साधुओं का रहना नही चाहते 
हैं तो सुयोदिय होने पर हम कही अन्यत्र चले जाएंगे, किन्तु बाल मुनि के 
चरणो को इस प्रकार परिवेष्टित करना देवताओं के लिए उचित नही ।”* 


श्री भिक्ष्‌ के भव्य वचनामृत का पान कर क्रोध का परित्याग करता 
हुआ-सा सर्प बाल सुनि के दोनों चरणो के सव ओर चक्कर लगाकर प्रणाम 
करता हुआ-सा क्षणों में ही आखो से ओन्नल हो गया। श्री भिक्ष्‌, शिष्य के 
साथ निर्भय बने वापिस अन्दर आ गये ।” “चतुविशतिस्तव' करके सुख पूर्वक 
शयन किया | लगभग डेंढ प्रहर नीद लेकर सतत आगम स्वाध्याय के 'रसिक 
श्री भिक्षु दो-तीन बजे वापिस उठ गये। धर्म-ध्यान मे तललीन वनकर 
अनित्य जागरण करने लगे | 

अकस्मात्‌ सफेद कपडे पहनी हुई एक आक्वति श्री.भिक्ष, के सामने.प्रकट 
हुई । तत्क्षण नमस्कार करके श्री भिक्ष, को निवेदन करने करने लगी-- 
“भगवन्‌ | यह स्थान मेरे अधिकार मे है। मेरा सौभाग्य है कि आपने यहां 
पर पधार कर इस मन्दिर को पवित्र किया। आपको यहा, ठहरने की मेरी 
सहप आज्ञा हैं । में सी आपके चरणो की सेवा करूगा। सब उपद्रव अपने 
आप शानन्‍्त हो जाएंगे । बेवल इतनी-सी विनती है कि मन्दिर के आगे दो 
चबूतरे हैँ, उनमे किसी एक पर आप ही बैठे दूसरे सांधु नही | दूसरी वात 
मन्दिर के बाहर सुबह मैं सर्प के रूप मे रेखा खीचू गा उसके अन्दर की सीसा 


४ "कक. 
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तस्या अभ्यन्तरे भागे न परिष्ठाप्य पानीयप्रस्नवणादिक किमपि, इति 
भवद्भि. समनन्‍्तात्‌ सूचनीया: सर्वेध्प्यनुगामिनों मुनय” | अपर भद्र , 
न चिन्त्य किमपि ।7 


इति विज्ञप्योत्तिष्ठनू पुत सकेतयामास--“अह मनुष्योज्स्मीति 
न भवता भ्रान्तिभाजा भाव्यम्‌ । 


श्रीसिक्षु .--“नाह भवच्त मनुज मन्ये, देवयोनिभवमित्पेव मे 
निःशड्ढी निर्णय: | 

भगिति देवो तिरोदथे | 'केन पथा गत. इति न लक्षित 
श्रीभिक्ष णा। 


अहो ! “देवा वि त नमसति, जस्स धम्मे सया मणो” इतिशास्त्र- 
निरूपण सम्यक्‌ सपन्नमु | ये प्रतिदिनमीषत्‌ प्रातिर्कुल्यमासाय 
तद्व्यपोहार्थ देवात्‌ नमस्यच्ति, पयु पासते च तथापि तैर्न सुप्राप देव- 
दर्गनम्‌ । 

प्रातः प्रतिक्रमणवेलात पूर्व यदान्येडपि मुनयो जागरूका अभवन्‌ 
तदा सक्षिप्त स्वामिना देवकथन सूचितम्‌ । इतो महामहिसम्नों 
दर्शनोत्सुक इव तरणिरुज्जगाम । 

प्रतिलिखनादिक कार्य समाप्य श्रीभिक्षुभिक्ष्‌भि सह मन्दिरवहि- 
भागमाभेजे, तदानीमुरगः प्रत्यक्षीभूय स्वगत्या रेखामड्डयामास। 
स्वामिना मुनीनुद्दिश्य प्रोक्तम--“तास्मित्‌ भ्रूभागे केरपि किसपि 
परिष्ठापनीयम्‌ ।” सर्वे सावधान तदद्भीकृतम्‌ । 

रात्रौ कि जातमिति श्रोतु काम्पिल्यपुरीया." जना कौनुहलाकुला 
आसन्‌ । किमपि निदरिचतमनिष्टमाणच्डूमाना प्रतीक्षाञचक्रिरे । 
प्रात. श्रीभिक्ष प्रभूतिमुनीनू निरापदो निरामयान्‌ विलोक्य 


१. केलवा के, इतिभाषा । 
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मे पानी प्रश्नवण आदि का परिप्ठापन न करे। यह आप अपने सहवर्ती 
सब साधुओं को अच्छी तरह सुचित्त कर दे। और सब अपने आप ठीक 
होगा कुछ भी चिन्ता की वात वही ।”! 


यह विज्ञप्ति कर खडे होते हुए पुन. सकेत किया--'मै मनुष्य हूँ, आप 
ऐसी भ्रान्ति मे न रहे ।' 


श्रीभिक्षु--“मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आप देव है यह मेरा 
निश्चित निर्णय है ।” 


आखो की झपकी के साथ ही देव अन्तहिंत हो गया । देव कौन से रास्ते 
से गया यह पता भी न चला । 


अहो | “देव भी उसको नमस्क्रार करते हैं जिसका भन सदा धर्म में 
रहता है” यह जास्त्र का निरूपण पूर्ण रूप से सही सम्पन्न हो गया । जो 
प्रतिदिन थोडी-सी प्रतिकूलता देखकर उसको दूर करने के लिए देवता को 
नमस्कार और पयुपासना करते रहते है फिर भी उन्हे देव दर्शन नही प्राप्त 
होता । 

प्रात. प्रतिक्मण के समय से पूर्व ही जब दूसरे मुनि भी जाग गये तब 
श्री भिक्ष्‌ ने देव कथन की सक्षिप्त सूचना सब को दे दी। महामहिमाशाली 
श्री भिक्ष के दर्शनो का उत्सुक-सा सु्ये उदित हुआ । 

प्रतिलिखन आदि कार्य सम्पन्त कर श्री भिक्ष्‌ मुनियों के साथ मन्दिर के 
वाहर आये | तब सर्प ने प्रत्यक्ष होकर अपनी गति से एक रेखा वनाई। 
श्री भिक्षु ने मुनियो को लक्षित करके कहा--कोई भी इस भू-भाग मे कुछ 
भी न परठे | सावधान होकर सबने उसे स्वीकार किया । 


रात्रि मे क्‍या हुआ, यह सुनने के लिए केलवा निवासी कुतूहल से आकुल 


थे। निश्चित ही कोई नया अनिष्ट पैदा हुआ होगा, इसकी प्रतीक्षा मे थे । 
प्रात. श्री भिक्षु आदि साथुओ को निरापद और स्वस्थ देखकर आश्चये से 
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विस्मयस्मेरानना वसूवु.। कर्णाकणिकया प्रसुमर गावंरीयमुदन्त' 

निगम्य चमत्कृता इव सजजिरे, अस्ति किमपि सामथ्यमेतेष्विति 
विभावयन्त आइहृष्टान्त करणाइच सवृत्ता । तत्रत्य राष्ट्रवरव्ीय *- 
राजन्यं श्रीमोखमसिहमहोदयरप्यश्रावि स्वासिना घटनाचक्रमु। 
धामिक-भावनया प्रेरिता' कृतवन्त स्वामिना दर्शनम्‌ | उपवासत्रयस्य 
पारणमपि श्रीभिक्षोरभवत्पुराधिपतिकरेणेव । शुभारम्भेण सर्व गुभ 
भावीति स्वामिना निर्णीतम | 


आगतमापाढपूणिमाया' शुभ दिनम्‌ । तस्मिव्‌ श्रोभिक्षस्वामि- 
प्रभतिसवेरपि मुनिभियंत्रतत्रस्थेरहेत्सिद्धान साक्षीकुर्वाणरुत्कृष्ट 
भावनया स्व-पर-कल्याणकाडक्षिप्ति पुत. सर्वंसावद्ययोगान् 
प्रत्याख्याय त्रिकोटिविशुद्ध सामायिक चारित्र प्रतिपन्नम । सदा 
सवेत्र, सर्वत., सर्वे पूर्णयत्नवद्भिर्भाव्यमित्ति स्वामिना भिष्यमण्डली 
सोत्साहमुद्वोधिता । यया श्रद्धया वयमेक शिथ्िलाचारिणां गण 
विरहय्य नि सुता सम, तया परमया श्रद्धयया सयमाचरणे सावधानता 
वतंनीया प्रतिपदमस्माभि । 


घर्त्र) जना जनापवादभी रव'* प्रायो न सेवन्ते स्वामि-सामी प्यम्‌, 
परल्तु सुप्तप्रायेप्‌ नागरिकेपु दशवादनानस्तर द्वित्रास्त्रिचतुरा पञुचषा 
रात्री शनके स्वामिनमुपासते “कि तत्त्व मिति जिज्ञासन्ते च | स्वामी 
तान हेतु-हप्टान्त-युक्त्यादिधिरागमरहस्य प्रवोधयति । केचिद्‌ 
विविक्तात्मान प्रवुद्धा अपरानप्यानयन्ति स्वामिना समीपम्‌ । 
स्वामिता केवलसाधुपु क्रियमाण सार्वजनिक व्याख्यानमपि दूरेश 
यत्रतत्रस्थिता जना भृण्वन्ति । कथन सत्यमित्यनुभवन्त कृतसाहसा- 
केचिहिवसेअ्प्यागच्छन्ति । तत्त्वान्तेषिण केचित्स्वामिकथन पूर्ण 
सत्यमिति मन्वानास्तदनुयायितामपि स्वीकुर्वन्ति | अनया पद्धत्या 





१. दात्रिभव वत्तान्तमु+ २ राठौड वशी, इतिनापा । ३. दिवसे । 
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विस्फारित नयन हो गये । एक कान से दूसरे कान णँलती हुई रात वाली 
घटना को सुनकर लोग चमत्कृत-से रह गये | इनमे कोई अद्भुत शक्ति है यह 
चिन्तन करते हुए वे अन्दर ही अन्दर उनकी ओर आशक्वृप्ट हो गये । वहा के 
राठोडवशीय राजा श्री मोखमसिहजी ने भी श्री भिक्ष स्वामी की घटना- 
वलि को सुना और घामिक भावना से प्रेरित होकर स्वामी जी के दर्शन 
किए । तीन दिन के उपवास का पारण भी श्री शिक्ष्‌ ने उन्ही के हाथ से 
किया । जिसका आरम्भ शुभ से हुआ है उसका सब शुभ होगा यह निर्णय 
श्री भिक्ष ने किया । 


आपाढ पूणिमा का शुभ दिन आया । उस दिन श्री भिक्ष, स्वामी आदि 
सभी साधुओ ने जो जहाँ-तहाँ ठहरे हुए थे अहंन्तो, सिद्धों को साक्षी करके 
उत्कृष्ट भावना से अपने और पराये कल्याण की कामना करते हुए पुन. सर्व 
सावद्य योगो का प्रत्याख्यान करके त्रिकोंटि विशुद्ध सामायिक चारित्र स्वीकार 
किया । सदा सवको, सव जगह, सब प्रकार से सावधान रहना चाहिए, यो 
श्री भिक्ष्‌ ने अपने शिष्य मण्डली को सोत्साह उद्बोध दिया । जिस श्रद्धा सें 
हम शिथिलाचारियों के एक सघ को छोडकर निकले है उसी परम श्रद्धा से 
हेसे सवम-साधना में कढम-कदम पर बढना चाहिए । 


दिन मे लोक जनापवाद से नस्त प्राय स्वामी जी से सम्पर्क नही साधते 
थे, परन्तु लोगों के सो जाने पर दश बजे के बाद रात्रि मे दो, चार, पाच 
यो गुपचुप उपस्थित होते और तत्व कया है ? इसकी जिज्नासा करते । 
स्वामी जी उन्हे हेतु दृष्टान्‍्त और युक्ति आदि के द्वारा आगम रहस्य बताते । 
कुछ विवेकशील प्रवुद्ध दूसरे मनुष्यों को भी स्वामी जी की सेवा मे लाते । 
स्वामी जी के द्वारा केवल साधुओं मे दिया गया सार्वेजनिक व्याख्यान भी 
टूर से जहाँ तहाँ बैठे हुए लोग सुनते थे । इनका कथन्त सत्य है यह अनुभव 
करते हुए साहम करके दिन मे भी आते । कुछ तत्वगवेपी स्वामी जी के 
सिद्धान्त को पूर्ण सत्य मानकर उनके अनुयायी भी बनते । इस प्रकार धीरे- 


च्‌ 
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शर्ने- शर्नें: सर्वमपि पुर तेरापन्थानुयायि सपन्नस्‌ । नगराधिपा अपि 
सम्यक्तया श्रीभिक्षोभ॑क्ता: समजनिपत । 


इत्थं श्रीभिक्ष स्वामिनोइभिनिष्क्रणणस्य पौरस्त्ये हि चरणन्यासे 
सफलता श्री स्वयवरा प्रोलललास । 


इति श्रीचन्दनमुनि-विरचिते5भिनिष्क्रमणाख्ये 
महाकाव्ये गद्यप्रबन्धे सप्तदश. समुच्छवास: 


तत्समाप्तो समाप्तमिदमप्ििनिष्क्रमणाख्यं महाकाव्यम्‌ 


सप्तदशः समुच्छवास [ २४५५ 


धीरे सारा नगर तेरापथ का अनुगामी हो गया। नगर के अधिपति 
(श्री मोखमसिह जी) भी श्री भिक्ष्‌ के पूर्ण रूप से भक्त वन गये । 


इस प्रकार श्री भिक्ष्‌ स्वामी के अभिनिष्क्रमण के प्रथम चरण-न्यास को 
ही सफलता श्री ने स्वय वरण कर लिया । 


सत्तरह॒वां उच्छवास समाप्त 
 अभिनिष्क्रमण' महाकाव्य भी समाप्त 


काव्यकत्तु :प्रशुस्तिमयं श्लोकनवकम्त्‌ 


भिक्ष स्तत्त्वपटु., स्तुवन्ति गुणिनों भिक्षू, कृता भिक्ष्‌णा, 
दिकसूचार्इतवर्त्मस स्फुटतया, तस्में नमो भिक्षवे। 
भिक्षोविभ्यति कान्दिशीकचरिता, भिक्षों शुचि सयमो, 
भिक्षौ भाच्ति गभीरतादिसुगुणा, भिक्षो ! श्र वं पाहि माम्‌ ॥१॥ 
कुम्भे कि नु समाविजेज्जलनिधि. सूर्य शराबोदरे ? 
वाहुभ्या किमु मीयते सुरपथ. पद्भम्या धरित्री तथा? 
श्रीभिक्षोम॑हिमानमेति किमिय लघ्वी मदीया कृति ? 
येद्रा वालविजुम्भित सुमतिभिमंत्वा क्षमा दीयताम्‌ ॥२॥ 
काव्याना पदवी नयन्तु, नहि वा, काव्य मदीय बुधा., 
श्रीभिक्षोरभिधाउत्र मद्भूलमयी भ्रूय. प्रकाश गता 
जात तेन पवित्रित मम मनो, जिह्नला च कर्णंद्य, 
तेना&ह परिपुष्टपुण्यनिचय, प्राप्स्यामि गसस्‍त फलम्‌ ॥शा। 
तत्‌पट्ट भारमत्लो धृतविनयग्रुणों राजचद्धस्तुतीय 
तुर्योड्भूज्जीतमल्लो5दभुतमतिविभव पथ्चम शक्तनामा । 
पष्ठोी. माणिक्यलालस्तदनुग्रुणनिधिर्डालचन्द्र. प्रतापी, 
भाग्येग. कालूरामो5्ष्टमपदमहितो5दीपि कारुण्यमूत्ति ॥४॥ 

श्रेष्;पः प्रबस्तममल  गुणिवृन्दमान्य, 

यत्‌ किड्चिदस्ति मयि ततु सकल तदीयमु । 

२५६ 


प्रश्स्ति-श्लोक ु 


श्री भिक्षु तत्व-पटु थे । ग्रुणीजन भिक्षु की स्तवना करते है। भिक्ष्‌ ने 
अहंत्‌ मार्ग को स्पष्ट बत्ताया था, उस भिक्ष को नमस्कार है । शिथिलाचारी 
लोग भिक्षु से डरते है । भिक्षू का सयम विशुद्ध था। भिक्ष्‌ में गम्भीरता 
आदि अनेक गुण विद्यमान थे हे भिक्षो | मेरी रक्षा करो | ॥१॥ 


क्या घट में समुद्र समा सकता है ? और क्या सूर्य, शराव (छोटा मिट्टी 
का पात्र) के पेट मे समाविष्ट हो सकता है ? क्‍या आकाश बाहुओ के द्वारा 
मापा जा सकता है और पृथ्वी पैरो से मापी जा सकती है? इसी तरह 
श्रीभिक्ष्‌ की गरिमा को मेरी यह लघु कृति कया व्यक्त कर सकती हे ? इसे तो 
बाल-क्रीडा समझकर विद्वज्जन मुझे क्षमा प्रदान करे ।॥श॥ 

विद्वान लोग मेरे इस काव्य को काव्य की पदवी दे या नदे। श्री 
भिक्षु का मगल-मय नाम इसमे खूब प्रख्यात हुआ है। उससे मेरा मन, जिह्ठा 
और कान पावन हो गये है, इस कारण मै पुण्यणाली निश्चित ही प्रशस्त 
फल पाऊंगा । ॥३॥| 

उनके पट्ट पर विनय ग्रुण से परिपूर्ण श्री भारमलल जी स्वामी हुए। 
तृतीय पाट पर श्री राजचन्द्र जी स्वामी हुए। चौथे पाठ पर अद्भुत मति 
वाले श्री जीतमलल जी स्वामी हुए। पंचम पाठ पर श्री मघवागणी हुए । 
छट्ठट पाट पर श्री माणकगणी हुए। सप्तम पाट पर प्रभावशाली श्री डाल 
गणी हुए । आठवें पाठ पर करुणा-मूत्ति और महाभाग्यवान्‌ श्री कालू गणी 
हुए । ॥४॥ 

मेरे मे जो कुछ प्रशस्त, निर्मेल, श्रेष्ठ और गरुणी जनो के द्वारा सम्माननीय 


२०७ 


र्ध्र८. ] अभिनिः्क्रमणे महाकाब्पे 


कालु न ब्रिस्मरति में हृदय छृपालु , 
कल्याणका रणमपूर्वविजेपता&ध्प्तम्‌ ॥श॥। 


नवमासनमास्त कुणाग्रमति-मंतिमन्महनीय-विगिष्टगति', 
गतिमापदनेन जिनेन्द्रसृति , सृुतिसिविभिरत्र धृतास्ति रति. । 
प्रगति प्रगति. प्रगति सुतरा भवतादित्ति यस्य मति स्फुरति, 
निजनामहता वबते' शीतकता, कठिनापि क्ृति किमिति प्रकृतता।६॥ 
तस्य श्रीतुलसीगणेरनुमति सप्राप्य भिक्षुप्रभो., 
काव्य चार्वभिनिष्क्माख्यममल सहब्धवात्॒ सत्वरम । 
वर्षाणा हिशत व्यतीतमनध  ततसुन्दरे प्रक्रमे, 
भक्तेस्|ञ्जलिमपेयनू मुनविरय मोमुथ्ते चन्दन: ॥७छ। 


उपलक्य द्विशताव्दीमाचार्या राजनगरेड्स्थु । 
काकरोलि - नगरेथ्सृतु-प्रावड्वासो ममाप्यध्ये . ॥५॥ 


तत्रेयथ.. शुभरचना  पृत्तिमगाद भव्यवचनानाम । 


ध्‌ू ० २ 


'सवति ऋषि -मू-नभ-कर-कोकाष्टम्या शुभ भूयात्‌ तक 


इति काव्यकत्तु: प्रशस्ति समाप्तिमाप्ता 
शुभ भूयात्‌, श्रीरस्तु 


१ अज्भावा वामतो गतिरितिवचनात्‌ू--कर-२, नभ-०, भू-१, ऋषि-७, 
अनया पद्धत्या विक्रीय २०१७ सवति कातिकाष्टम्यासु । 


प्रशस्तिसय एइलोक़ नवकम्‌ [ २५६ 


है, वह सब उन्ही का है । अपूर्व विशेषताओ से मडित, कल्याणकारी और 
क्ृपालु कालूगणी को मेरा हृदय कभी नही भूल सकता । ॥५॥ 


विशिष्ट गतिशील, मतिमान पुरुषों के द्वारा पूजनीय, कुशाग्रीय बुद्धि के 
धनी श्रीतुलसीगणी नवमे आसन पर आसीन हुए । जिनके द्वारा 
जिनेश्वर देव का मार्ग गतिसान वना और सन्‍्मार्गगामी पुरुषों को आनन्द 
मिला । जिन-शासन की ख़ब प्रगति हो ऐसी जिनकी वुद्धि में स्फुरणा 
हुई । कड़े से कडा कार्य भी उन्होने सहज मानकर प्रस्तुत किया इसलिए 
सुस्ती का तो नाम-निशान भी जिनके पास न रहा । ॥६॥ 


उन आचार्य श्री तुलसी गणी की अनुमति पाकर मैंने शीघ्र यह भिक्ष 
स्वामी का अभिनिष्क्रण” नाम निर्मल काव्य बनाया है। तेरा पथ के 
द्विशताव्दी समाराह के अभिराम अवसर पर भक्ति की यह अजलि समपित 
करते हुए “चन्दन मुनि” अतिशय प्रमुदित हो रहा है । ॥७॥ 


द्विशताब्दी उत्सव के उपलक्ष्य में आचाये श्री तुलसी का वर्षावास राज- 
नगर में हुआ और मेरा काकरोली नगर में हुआ | ॥५॥ 


वही यह शुभकृति सवत्‌ २०१७ कात्िक की अष्टमी को पूर्ण होती हुई 
शुभकर सिद्ध हो। ॥€॥। 


प्रशस्ति समाप्त 


रिशिष्ट 


शब्द-सूचिः 


अभिनिष्क्मण-काव्यान्तर्गत-जेन-पा रिभाषिक- 
शब्दारनां सतात्पर्या सुचि 


अतिचार अपने स्वीकृत नियमो का अतिक्रमण । 


अतिथि-संविभाग--जैन श्रावको के बारह ब्रतो मे वारह॒वाँ ब्रत--मुननि 
को भोजन, पानी, वस्त्र आदि १४ प्रकार का दान देना । 

अनशन--भोजन, पानी आदि का कुछ समय के लिए या यावज्जीवन 
तक परित्याग । 

अनुकम्पा दान--दीत-हीन को सहायताथे दिया जाने वाला दान । 

अवसपिणी---अवनतिकाल-- सुख से दुख की ओर जाने वाला काल । 
कालचक्र का पहला चक्र, इसका कालमान दस कोडा कोड सागर का 
होता है । 

अशुभयोग -- असद्‌ प्रवृत्ति । 

आगम-गणधरो द्वारा गुम्फित तीर्थंकरों की वाणी को “आगम 
कहते है । 

आदक्षिण-प्रदक्षिण--गुरु वदना मे की जाने वाली प्रदक्षिणा की विधि- 
विशेष । 

भाधघाकसिक--जैन साधु के लिए वर्जनीय ४२ भिक्षा दोषों मे प्रथम 
दोप -मुनि-निमित्त बनाई गईं वस्तु का ग्रहण । 

इर्यापथिकी गमनागमन से सम्बन्धित क्रिया । 

इर्यासमिति--पाँच समितियों मे प्रथम समिति--गमनागमन में साव- 
घानी निर्दिष्ट करने वाली प्रवृत्ति । 

उत्पाद--जैन साधु के लिए वर्जनीय ४२ दोपो मे १६ ऐसे दोप है जो 
भिक्षा-प्राप्ति के निमित्त मुनियो द्वारा उत्पन्न किये जांते है । 


निष्क्रमणे महाकाव्ये 
२६४८ ] अभिनिष्क्रमणे मह 


ऐसे 


उदगम--जैन साधु के लिए वर्जनीय ४२ दोपो भे १६ ऐसे दोप 


जिफ 


/ जो 
कि गृहस्थों के द्वारा उत्पन्न किये जाते है । 

उदीरण--नियत समय से पूर्व कर्मो को उदय में ले आना। 

उपकरण --वस्त्र, पात्र आदि १४ प्रकार की वस्तुएँ,--जिन्हे--जैत 
मुनि सयम-जीवन-निर्वाह के लिए रखते है। 

उपाश्रय--जैन मुनियों के ठहरने के लिए स्थान विशेष । 

एकेन्द्रिय जीव--एक इन्द्रिय वाले जीव, यथा--पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि 


पाँच स्थावर 


ओदारिकशरीर-- स्थूल पुदूगलो से निष्पन्न एव रस आदि धातुमय 
शरीर को औदारिक शरीर कहते है । 


ओह शिक -जैन-मुनि के लिए वर्जनीय ४२ भिक्षा दोपो मे द्वितीय दोप. 
किसी साधु विशेष के उद्देश्य से बनी वस्तु का ग्रहण । 


कल्प्याकल्प्प--- आच रण करने योग्य को कल्प्य जौर उससे भिन्न की 
अकल्प्य कहते है । 


केवल ज्ञान--जैन दर्शन में चचित पाच ज्ञातरों मे पाचवा ज्ञान जो चार 
घनधातिक कर्मो के क्षय से मिलता है । 


फषाय-चतुष्टयी--क्रोध, मान, माया व लोभ । 


गणधर--तीर्थकर की वाणी को ग्रहण कर उसे गुम्फित करने वाले 
विशेष साधु | यथा-भगवाद्‌ महावीर के गौतम आदि ग्यारह गणधर थे । 
गुणस्थान--आत्मा की क्रमिक विशुद्धि । 


गुप्ति-- मत, वचन व काया के गोपन को ग्रुप्ति कहते है । 


गोचर्या -जैन मुनियों की किक्षावृत्ति का नाम ।-“गोरिवचर्या इति 
गोचर्या । 


। 


घनघाति कर्स-- आत्मा के मूल गुणों के घातक कर्म । 
चक्रवर्तो--भरत क्षेत्र के ६ खण्ड का राजा अधिपति | 


शब्द-सूचि. [| र६५ 
चतुर्दश पुर्वो--'हप्टिवाद! नामक जैन आगम (वाहरवा अग) के चौथे 
अध्ययन में वर्णित उत्पाद अग्रायणीय आदि ९१४ पूर्वो के ज्ञान को धारण 
करने वाले । 
छद्मावस्था--केवल ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व की अवस्था । 
जिनकल्पी--छद्मस्थ अवस्था में तीर्थकरो की जैसी चर्या होती है वैसी 
ही कठिन चर्या (प्रतिज्ञा) को ग्रहण कर विहरण करने वाला मुनि । 
तीथथें--साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप सघ चतुष्टय को तीर्थ कहते 


2िफ 


तीन सनोरथ--जिनकी जैन श्रावक नित्य भावना करते है ॥ 
१--कव मैं आरम्भ परिग्रह का त्याग करूगा। 
२--कव मैं सयम-साधुत्व अगीकार करूँगा । 
३- कंव में अनशन लेकर प्राण त्याग करूगा । 
तीर्थद्भधूर नाम गोत्र--जिस पुण्य-प्रकृति के बन्ध के द्वारा तीर्थद्डूर-पद 
की प्राप्ति हो, उसे तीर्थद्डूर नाम गोत्र कहते हैं । 
द्रव्य-दीक्षा --यथार्थ ज्ञान के अभाव मे ग्रहण की गई दीक्षा । 


द्वीीनिद्रय--दो इन्द्रिय वाले जीव, यथा शख, लट आदि | 


दु घम आर-जैन दर्शन मे चचित काल के ६ विभागों में पाचवा 
विभाग । 

देवाधिदेव--तीर्थक र, अर्हेत्‌ । 

नय--वस्तु के किसी एक अश को जानने वाले और अन्य अशो का खडन 
न करने वाले ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते है । 

निक्लव -विरुद्ध प्रदषणा करने वाला । 

निरवच्य--पाप रहित । 

निग्न स्थ--जैन मुनि की प्रागकालीन सज्ञा । 

निर्जरा तपस्या के द्वारा कर्ममल का विच्छेद होने से जो आत्म- 

उज्ज्वलता होती है उसे निर्जरा कहते है । 


न जन १ 
जन ओ 
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निक्षेप---जीवादि पदार्थों का बाचकों में बथीचित भेद से आरोप करने 
को 'निक्षेप' कहते है। मिक्षेप चार प्रकार के है--नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव । 

पच महाव्रत--जैन मुनियो के पाँच प्रमुख ब्रत । 

यथा -सर्वथा हिसाआनृतस्तेयात्रह्मपरियहवि रतिमंहाबनम्‌ । 

परीषह - साधु-चर्या में उत्पन्न होने वाले कष्ट विशेष जो २२ प्रकार 


हक 
का 


६ 


द्व। 
्ज 
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पण्चमार -देखे-दु परमार । 

पञ्चम ज्ञान--देखे - केवल ज्ञान | 

परिप्ठापन-- लघु नीति आदि अनुपयोगी पदार्ये का ययाविधि विसर्जन 
परिप्ठापन कहलाता हे । 

पश्चात्‌-कृत -साधु-पर्याथ्र को छोडकर पुऑ्र ग्रृहस्थ बनने बाला । 

प्रत्याख्यान--त्याग । 

प्रतिक्रमण --दोनो सन्ध्याओ में किया जाने बाला जैनो का प्रायशिचत्त- 
सूत्र । 

प्रतिलिखन -- वरुत्र-पतत्र आदि उपकरणों को अहिसात्मक हृष्टि से देखना । 

प्रतिसेवी--मूल तथा उत्तर दोनो गुणों में दोप लगाने वाला साथु । 

पीषध--जैन श्रावक के वारह ब्रतो मे ग्यारवा ब्रत । 

पारणा--उपवास आदि तपस्या की पूत्ति । 

बलदेव--वासुदेव का ज्येष्ठ अ्राता । 

भागवती दीक्षा--जैन-मुनि-दोक्षा । 

भावितात्मा--ध्यान, स्वाध्याय, तप आदि से आत्मा को भावित करने 
वाले तत््वगवेपी मुनि । 

मन पर्येव - जैनदर्शत में चचित पाँच ज्ञानों मे चोया ज्ञान। दूसरे के 
मनोभावो को जानना । 


साछ्ुकरी -मधुफ्र (श्रमर की भांति) घर २ से थोडी २ भिक्षा ग्रहण 
करना (जैन भिक्षा विधि का पर्यायवाची नाम) 
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मिथ्यात्वी-मिथ्याहष्टि---तत््व या तत्त्वांश पर मिथ्याविष्वास रखने 
वाला । 
मुहृत्त--दो घडी (४८ मिनट) कालमान को मुहं कहते है । 
मेदपाट---राजस्थान प्रान्त का उदयपुर डिवीजन । 
रजोहरण--जीव दया निमित्त प्रमाजंन आदि के लिए ऊन से बना जैन 
मुनि के पास रहने वाला एक उपकरण । 
लघु मासिक प्रायश्चित्त--जैन शास्त्र के विधानानुसार प्रायश्चित्त विशेष । 
बकुश--शररीर की विभूपा करते हुए उत्तर गरुणो मे दोप लगाकर चारित्र 
को मलिन करने वाला सुनि । 
वासुदेव--अर्ध चक्रवर्ती (तीन खण्ड भूमि का स्वामी) 
विकया--स्त्री, भोजन, पानी, देश राजा, आदि के सम्बन्ध में चर्चा 
करना । 
विचिक्त्सा--धर्म फल मे सशय । 
वेयाव॒त्य-- निजेरा के १२ भेदो मे १०वा भेद । आचाये, उपाध्याय, शैक्ष 
व ग्लान आदि मुनियों की सेवा करना । 
स्थानकवासी --श्वेताम्वर जेनो की एक शाखा । 
सप्तभड्ी--त्रस्तु-तत्त्व को स्याद्वाद दृष्टि के द्वारा समझने के लिए स्यादु 
अस्ति, स्थाद्‌ नास्ति आदि सात भेदों का नाम | 
सम्यक्हष्टि-- यथार्थ दृष्टिकोण वाला । 
समिति--गमनागमन, भाषण आदि प्रवृत्तियों में सजगता को समिति 
कहते हैं । 
समाचारी--जैन मुनियो के आवश्यकी, नैपेधिकी आदि दस प्रकार के 
व्यवहारात्मक आचार | 
सामायिक--जैन श्रावक के १२ ब्रतो मे १रवा ब्रत जो ४८ मिनट के 
लिए सर्वे पाप कार्यो से मुक्त होकर समतामय वनने का एक अनुप्ठान । 
साउदयोग--पापकारी प्रवृत्ति 
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सिद्ध--अप्ट कर्मो के सर्व वच्धनों का क्षय करके आत्म-“वरूप में स्थित 
आत्मा सिद्ध कहे जाते है । 

सुशत्न---जन आगमो का पर्यायवाची शब्द । 

सवेग--मुक्ति की अभिलापा । 

अ्रमण--जैन-मुनि का प्रागू ऐतिहासिक नाम | 

श्रावक्र--व्रतधा री ग्ृहस्थ | 

न्रिकोटि-विशुद्ध -तीन करण (करना, करवाना, अनुमोदन करना) व 


तीन योग (मन, वचन, काया) से विज्लुद्ध को त्रिकोटि-विजुद्ध कहते है । 


